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प्रकाशकीय 


क्रोपाटक्रिन के नाम से हिद के पाठक भटी -भाति परिविन 
हि। वह्‌ रूस के महान्‌ क्रानिकारियोमे सेध, पर उनकी 
क्राति कोरमकोर्‌ तोड-फोड की क्रातिनही थी। वहुपसीथी, जो 
धीरे-धीरे अपना प्रभाव इाटती हं ओर्‌ व्यकिनि तया नमाज के 
मूल्यो को वद देती ह । वे उच्च कोटि के वे्ानिक तवा 
चिक भी थे । उनकी अनेक रचनाए उपन्दरव्ध हे, जिनमे घडी 
महत्त्वपूर्णं विचार-सामग्री प्राप्त होती हं । 

हार मे करोर्पोटकिन की एक पृम्तक "मण्डल" ने प्रक्याधिन 
हुई है--“क्राति की भावना"; ओरे भौ उनकी कटं वितावे 
'मण्डन्ध' से निकल चुकी हे । इस पृस्तक मे उनकी नार्म-क्या 
( "दी मेमोयरस ओंव ए रिवोल्यूघ्निस्ट' } के आधार परउनकेन्म 
मे रहनेतक की जीवनी का सार दे दिया गया ह 1 एक रेखा-चिव 
मे उनके पूरे जीवन पर भी प्रका इला गया दहै। नाय मे 
उनके जेर से भागने का वृत्तात भी उनकी आन्भ-ए्या 
मे से दिया गया हं, जो इतना रोचक ओर रोमानकारी टक 
पढकर रोगटे खड़े हो जाते ह । 

आश्ाहु, पाठकों को इत्र पुम्तयः से कृद नफूतिं भिन्नौ 
ओर वे इसके प्रसार मे सहायक होगे । 


--मभ्रौ 


विषय-सूची. 


१. पिन त्रोपाटिकरिन : रेग्वानित 


मै जन्यमे कमे भागा? --प्रोपोरप््नि 


एक कांतिकारी के संस्मरण 


पिस क्ोपोटकिन : रेखा-चिच् 


“जनेवि ठग्रादीमौरे एन्ययिच (निन), पव जाकी तदाप्नाते यर 
ह कि हम एक नवीन सन्य कैः मयीदा वने ओर्‌ नवीन गज्य क सन्धाधर, 
तौ फिर आप वित्य प्रियतर फेम वीभत्स नरतनरी जमाना जीन मैन-मनानिव 
सरकारी तौर-नरीकफो कौ जपनी स्वीकरनि टे मननं तिमी स्वयः 
के न्द्िठि येपराधी के नने-र्प्तिदागेको भिरपनार नन नना? एमन पत्ना 
प्रतीत हूताह्‌ किः आय जार्यारी के विचागोमे चिषे रण { पर णामिर इन 
निरपराध आदमियो को प्र्टषर श अपि अनो जान क्त गश्नाग्ल्ना तार #। 
क्या आप उनने अथ हिगषए्‌ दै जीर अपनो नानापताो ते विचारा करः दने 
गुदम ठन गएदै कि जापको जट चान नरी सूतौ नि सपि-म्‌ वर्म्म 
साम्यवाद केः अग्रणी के ण्िणियद्‌ कायं (-उज्याजनः चर्मणो द्रागं निर्पया 
की भिरपतारी) स्दधा अजनधिकान चेष्टा द ८ जपा धते माम भवग् 
स्परसोनूचिपूर्गतोदह दही, बन्ति उयन यहनी प्र्टरहनार तिस भृः 
से उगनं ह, जो नवधा तके-विहीन वान । उन नाम्य ये विधम षा 
कहा जाय, जिसको एक मत्वपृणं रधर दम प्र उग्राम्‌ माद्रत्दण 
भावना को पेते नले बुनरना जानात्‌ ` ' 


यह्‌ ह उय लाजवाव पद्रन्ला एए जय, यिम स्यम जातम क सनिम (्िमो 
मे (अपनी मृष्यने दो महीने पूरव} प्ोराटरिनि यो नलिन्या) 7दिः 
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हि, । 


एक ्सतिशाग के मम्मरम 


न दिन पिना न्न्य गत्य निरय पनर भे जर नोत दिरिनि ४१ 
= देश-नित्वये मे बाद नार यं खनो मानृममि केः रपयोट्‌ पानायन्यं 
न्द्र परल्योत-गमन कौ नमारी कर गैथ! ठन धष्टोमे उभ्रीमयीं 

नात्र के उम यदापुण्यकौ आत्मा यो ग्री ई, जिमने कभी 
अन्यायमे साग ममरयेना न्ना मनाटिकिन यमंसा, जिमने साधन ओौर साय 
सनोर पवित्रता पर समानम्पने जोर दिवा ओर जिमने ईमानदाय नवा 
अपन्परिहि ना चह दष्टान उपस्मितं कर दिया, जिमी मिम समार्‌ मैः 

गोजननिक परवर्नामो के उनिराममे दुखेमदी ई) 

जदवेरस्नी गे त्रोपाटिध्िनि म कहा, “आप रमार सर्कार मति- 
मट्न्मं जहेजिमपदको नने दीजिए, वही जपो अतिन टि जिगा, 
उन ममेय श्रोपांटकिन ने उत्तर दिया सा--^मेवित्यमेः वार्थं कौ अपेश्रायो 

म जना पर पालित करनेवाने नमा का बामं जपि गदरणीय नया 

उपयोनी मानना ह 1" उमी प्रर दम रजार स्वन की पणन ने प्रगायिकोौ 

रन्न रुका दिया र जाग्ये गीतरादटोन मरे रे नितासम मचा 
राकी । टतो टर नेनिन वे पूव के धाय्ये ममयो मा, म्व 
साम्यवादी सरदार के दिक्रा-मनी सनाचरम्तीने नवर ेगारपिनि प शिम 

“आपं मर्कार मे दार स्यात म्व छक्र अपनी तियो यने फा भभि- 

कार्म दीनि", नो ग्रौपाटिनिन उनम दिष्य" यननोक्भा लामनम 

पमा ल्पिनरौ आरन अवह्री मरकाम सराय प्रटणगर गर्णते 1 

पट ठनद्िनोकौ वानर. तव कौपारिफिनि क वद्धायम्या क तनुम्य पर्यायं 
भौनन भी नरी मिटनाथा, तनव नकः धान गोदना काभाकरमी शीशी 

यनद मरायशर् मी चसया। 
नो सिर जदल्गार क वगगय्या नकः टमा देनेवाये क्रातलट्पिन 
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सपनी मुडन्यमन ममे कर्ने धे? देश-निकाे मे ८१ यवं उन्दने 
-रमीरननीये अरयूने दस्ता नाद दित ' टमम मी अगनकवाद्रा र्मा 
गि न्दने ष्वः वैमा नही केमाया । यट अन्यन -उन्यकोटि के चनानिक्ये भौर 
विटान-नबती चमो नया टदिदरसिवमे ठन वृष्ट मलटूना सिद जानी 


प्रिस क्रोपोटकिन : रेषा-चित्र ७ 


यी} वदी सादमी केः माय उन्दने अपने अआन्म-चरिति मे दिका इ--जयर्‌ 
श्य मे पर्याप्न ममाचार्‌ आ जाते यथवा वजानिक विपयो परमौ नौर 
स्वीकृत हो जाते, तो रोरी-चाय के माय मक्वन नी यिन्ट जाना पा,नरीत्ते 
श्वी गोटी षर ही गृजर्‌ करनी पटती थी 1“ 

सुप्रमिद्ध छेकः पंक दैग्ि नें प्रोपोटकिन के उगर्खष्ट देः प्रचान मैः 
दिनो के भातिथ्य का एक जच्छा णव्द-चित यसीचा द-7ोपोटपमिन 
की धर्मपत्नी मोफी भोजन वयार्‌ कर र्ही रह, पति के टि, दीस 
पुनी के चि गीर अपने च्वि, कि तने मं कोट अतियि महोदय न नाने नल 
मे आ टषकै 1 क्रौपांटविन मै धीष टी भीतर जाकर कदा--मोफी, जग 
मागमे थोःा पानी मिना देना।' थोडी देर दाद ण्यः ओर अतिपिदेय 
पधारे सीर क्रोपोँटपिन को फिर भीतर जाकर कटना पटा-- शृ पानी 
गौर्‌ भी।' दम प्रकार्‌ की त्रिया कः वार कनी पनी आौरकोफौगने 
द आदमियो के यजाय छ -मात्त आदमियो कौ भोजन 7रना पन्ना! 
मेहमानदारी क्रोपोँटविन फे जत्यत प्रिय गुणोर्मेनेषधी भौर कोर दिम्नुर 
उअजनवी आदमी भी उनके; धर पर सकोच यनुमवन्‌ करन्ना पा 1" 

समार मेँ अनेषः राजनतिकः महापुर ह है भीर रोगे. पर मन्निप्यः 
की विघारुता, हृदय की उदारता, चरित कौ स्वस्या मौर जीवन मौ 
उच्चता कैः खयान्द मे श्रोपाँटकिन का दृष्टान प्राय ननृषम हा निद्ध ठग । 
वैने प्रारभिकः तथा यौवनकते वर्पोकौदृष्टिने ्रषरद्यन के ऊष्मा 
सर्वोत्तम वृत्तात तो उनके आरम-चरिन भमोयनं जवि ण ग्िनतनिन्द' 
भेही भि मता दह, पर वहं म्रपमन्‌ १८९८ तक वा हा ए आर उने दाद 
छ्रोरोटविनं २४ यपं जीर जीविन रै पे। एय भार्ण उनके ण्ठ यिन्तृ 
जीयन-वरित कौ आचध्यकता थौ अर्‌ उनकी पत्ति जाजं दन्न सौर 
जायन अवाकुमोचिकः नानि के दो प्रपवारोने पीर । (प्िनपीटन परपर 
मिन~-रकातक योरमन) । 

फ्रोपोटिन फा जन्म नन्‌ १८४२्‌मे जा जौरमृन्पु १५२६ । उने 
जीवन-चरित में तत्कालीन स्सदा एफः दन्परा-किरिता निय दित्यः > 
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द । उनका जन्म-उनिनि उतनी योने सोथ लिया यार कि उमे उनयेसपी 
गतान्तै क नयोत्तिम आन्मचन्ि फटा जाना ह । नसि क जल 
एकामीनया, वह बटेमंगीन या। ्सनिरानीअगामतगरीतोकःयेही, 
पर नाय-ही-कय समार क भूगौयवेतामो मे भी वः भियैमधि चं भौर 
समाजवियान कै भो जनि-माने आचाय) म्म सयायुरोपमे गलरयर्धते 
दतिराम षर्‌ भी उनके जौयनमे पिये प्रमावपष्मर। 

धरोयदिगिनि कैं उन जीवन-चरिन को पठने हर्‌ मे उनके ओर्‌ माधीनी 
के गीवन तया दृष्टिकोण मे अदुमुत माम्य प्रतीते दज । सानो कौ पया 
पर्‌ वह उतना टी जोर देने ये, तित्तना एि मात्मा गाभौ । मेरी गोद म्मिय 
नामक एफ यह अगजकरवादी ने लिमिट “जो मी नययुवक कवर्टिस्नि 
मेमिटनेजना या, उनका क्यनेव बदीप्रमपूर्णं मुन्कगरटर भौर मौम्यं 
भायनामे मुनतेये; पर एक वनि थो, यह्‌ पट्‌ षि यद्यति प्रन ठमानदाग्तया 
उत्नाटी युयक वै प्रनि उनका व्ववरार उदारनापूमं ग्ना या, ययाति माधनौ 
के चुनाव वे गिपियिमे काफी गलोरलामे कामदेनेये | प्रनार ङे पुन्ना 
यो प्रदपटिपिन अमष्य मान पे । अनुचित मासनाका फिकिकगे ण उना 
स्यर्‌ नौर द्रौ जाता पा मोर्‌ उनको निदाचिना किमी-गगा-नमी गेही 
यौ 1 "चारै जम गृरेमये नाधनोन जने ख्दयकौप्रालि दममिद्धान भ 
स्ने षोरपुष्णयौ भौर कौम प्रस्नटो- नार मगट्नभा, या स्वयं 
ति कम्नेका, या विगेधियोषे प्रति व्यवरार का, यां गर धाटिता 
ठे स्तय सेवय स्थापित कर्ने फा--जगर कोठ सायनोक्ो कवित्तताका 
नगच्यं मानना, नोक्त उने नर्त कौ निगार मै दरनते थ भौर म किरनीपं 
मानते थे 1 

श्री जया्ण्नदाटमी जा कथन रै फर शायनोको पवित्रतां वरु 
जोर देर्‌ मरास्मारी मे गसनीनि ण्यै चर उ धरान पगना द्भिमा। 
ममार ग्नी ल यः उनकी पक यती देन थी! दरम पिमे 
कोटि नरं जग्म) 


दिद, कृधि, दनरौरिक धवम वा मन्य जर्‌ विनदत क चिदाता 


प्रिर क्रोषांटकिन : रेषा-चित्र ९ 


यरे तो दोनो महापृस्पो के विचार विन्दु मिन्य्ने-जग्न 1 मन्‌ ४८५६ 
जव टाठनमादड के बुद्ध करायकना एकः ठृपि-सेय कायम गगरे ग्नो 
चाहने ये, क्रोपोटयिन ने न्दे एकः प्र दितिर्‌ प्रोन्याहिनि न्विता गौर्‌ 
भाय रही मार्गे कौ वाधा केविप्यमे भी जायाद्‌ दरया घा 1 -उन्तने 
चतलायाथा किः दछटेमम॒हमे धकर चगदेउटयट्‌ दोनेरै.तरमी कार्यन्नम 
केन्विि भूमि पर्‌ याम करना मच्िन्यि हो जाना पी ज्यश्मीदा 
चतरा अन्ग र्टेना ह ओर सन्यासीपन कौ भावना भीन नन्तिष-ः~ 
जाती हे । उनके वाद उन्दने रिया वा--्यदि टथिग्ा साय म्न 
आकर्पकः -ग्गनाह नो उमीको प्रहरण क्ने। नुमे उमे यर्नप्रञेमो म 
अपेक्षा यफन्टता की जाया अधिप । कमनतम नुमे ग्ानभम 
मिली ही मौरमेरी मदूमावनानो वरावर नृम्न्नि नाय न्ध्म 


क्रोपोटविनने कृषि विषयमे नी अननयान निएच। जद चह भनीय 
जेलमेथ,नोमरफारन चन्दे जेन दृप््सिवधी प्रयोगो शिण छर ग्ने 
दियाथा, ओरप्नाक्डाजानारहवि उन्होनजोप्रवान उदा किणे उन्न 
कृपि-जगन्‌ मे ण्वःप्रानिही वर्दी! उन्दी प्रयोगा क जायन पम ननं 


उपनी मृप्रमिद्ध पृन्नकः फीड फष्टरीज ण्ट वपाय {फिनः 
के अनेकमृन्टनिद्धान इन पृन्नकमे मौजदरं । 

क्रोपोटकिनं कं जीयन-चरिनि पै नखक्मे {ग्र र~" 
तथा उनके सायियो मे जनकगार पर दमाय मानदा 1" नर प्न 
चिननेनीणएवः जगद निसा ह~ गयाननि यर कहनादटात मन्यानि 
जातकः क प्रतिष्ठा एव विद्धानकेन्पमे यर नामन रमस्य 
मनन्‌ १८९२३ की एफ महन्पयृणं पटना यनद जती ¶ कादर जग्म 


मेरःनागरहोयर् पी । र्ग्नद न मन्दून नेना ्यन्न म रन्व््र् 


[न 
ॐ 
[1 


ये जीर उन्दोनप्रोपोटमिनयोमोनिः 
मजदूमोषकष्टोकेनिवार्णकौी चर्यत ग्न नमो नप्र 
सहमत र, पर ज्योहौ -उसाय का विग्य र्वि नटि र रा 
प्रियता" ने भानो मेज पर विन्पोटक गा सामन्त) 


१० एर शनिशोरो रे भेम्रण 


नेना सन्तर गिज भौर ठर उतायं जममे न्यनेके पाती नित) 
इग चिरगीन्‌ प्रोपटदिन स यरनाथा ति रमे माप्य. वीन-नाः नया 
प्रनारमेही कामगेन रिग्‌ । उस वद्द-दिरदि ना ननौजामर मा सि ममा 
ममं हग । दमिन मन नामक मज्द नेना वारचार {विदा रः प~ 
"दमं चित्वनफौनोति पा जशयन्धेना चिण्‌, नीमो का नोप दना 
चारिणि,जान्िमो क्न नत्न -हर्देना नादि" सिन जरी वुमन, 
प्रि ध्तपारतिनि अयने वदनि उमे मयो विनसकामचगवग यमेक 
मुना देन-- "नी, विनय गतौ, हमे निमि करना ना | हमे मनृध्यो 
वेः हदय का निर्मान करना चारिप्‌ ॥"पेणयरतो व्रिनु 2 मदात्मा याभोरैः 
जमरी प्रतीत दोने दहे, अग उन दिना-- १८९३ मे--पदाःमाजी ने दिम 
अप्रीतमे वन्धा क ददिष प्रया सिमा या। 

देश का~ फारी नरौ, समार कायः नुर्भाम्यि द गिः रमार परा 
ममार कै प्रस्ष्दि-प्रमिद्ध जार्नाते विनागा का मार्गण निपाननेकाने 
विदान चदून क्म, ओर गाग तीरम आन वो, ज्वर दुनिया नौगर 
परगट जीर उमरे स्णमनेटीत मागं यदयम ता प्रघ्न उपगत 
ह, पर वियय आर्मी भिक मरल्यपृ वनेजा | एफ माम र प्रपि 
गिनि नया माधीजी का ओर मगर मात्म भौर म्यादिनि का । 

मरापृम्यो के जोयन-नरिति म अदगन रएूनि प्रदान रने फो मामय्य 
रती, ओर दम दण्टिम कोराट्नि क लीयन-लर्मि सामा मलये गणना 
21 कया यदीय मिनेमा-जग्ग युध्य वट स्मारी मो प मामनेन्या उगितः 
कर्तार { एक जस्यत प्राचीने स्तैर उयो म तन्य, जर्तत मे नन्या 
मागर तनयो अकार, गरामा कौ प्रयाकादीगदौरा, प्ट वय की 
उस्मव्यर के धाद याट, शय्यं कतकस्य प्रवमा शा जध्ययने 
मर भ्न गनेनिति साटित्यमेग्वि, भने वद्मा धटतमटग र माय 
पदि पेम, पतीम्नुर ठं सिता, माद्मेरिवा कौ यात्रा--मवनेग अनर्म 
शाम अनक किर कतल म न्यामपरय, नन्दया मेद पीटर्मवर्भ्‌ कै 


दिद्वधिलाय्यमं पाच कथ नप मित्‌ नयो भगो य त्रभ्ययन्‌, व्रानिकामी 


= 
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दण्ट मे मम्मिन्विति होना, य्रौपेकौ यात्रा ओर वहा अगलगी गन्पाश्नो 
का मंपक, स्स न्दरौटकर क्तिक्यरी चिचाग कन प्रचार मादिं । उनरढाः 
कावुव्य ए जी. माटिनर्‌ कै गेगाचित्रमेदेगडन्टरीजिणः 
^नारके का पर्दा वट्ननाहं) जार्ज निकोन्दय णी ञभेनी गन 
होगई 1 केकिने उयवेः वाद दामत्व-प्रया वद रोने ऊ शान रोद्ध > 
न्द जौ उपाकान्यं आया था, उमे ग्नोचिपिन प्रनिन्िया दै ञ्यतर 
दक न्विया भौर्‌ स्म फिर्‌ पृन्धिमि के अन्याचागेमे कुचर जानिन्यया र्गत 
निरपराध आदमी फामी पर ग्टयत दिये गाग भौर ट्जान दी यमे टर 
दिये गर्‌, अथवा साध्वेरिया मे अपनी वत्र मोदने के दि निर्वानिनियन् द्वि 
गणु 1 मरि स्म पर मय यर आनक का राजय वा, दकिन भीनग-ल-नोतन 
भ््यजाग्रन दौ रहा था! जार एन्ेकजेटर्‌ द्वितीय मे अपने वामन न्तमृप 
दो जाल्म पृन्धिनि अरफसयगे--टृपोफः गौर्‌ द्वादोफ--को मोप रियाधा) 
यै चाहे जिभे फामी पर टका देने ये गौर्‌ चाद्रे जिन निर्वामि ग्ट रनेमे। 
नेयिन फिर भीय क्रानिकतरी गुप्ते ममितियोक्ौ वा्ययारिर सो नग्ने 
मफन्दे नही हृष्‌ । गे ममिनिया दनादन न्वाधोननी नया तराणि ज सारिप 
जनमाचारणमे वादेर्ीषी। एम पोर ऊंपणा्तिमय यायमदः मभ ग 
ग्वाल भदे एक अदूभतं व्यकनि, भूत कौ नेर, एथन-ये-दधर म गा । 
उमका नाम वोगेटिन हे 1 पुलिनिके अपय हाय ममर 3 र-- 
"वम, अगर रम खोग यौगटिन फो पिसी नग्द पश चता दम व्मदिणररः 
मपिणी का मह्‌ ही दुःचन् जाय--ल, वोरोटिन को सौर्‌ उने सामौ-ननिदा 
क्न 1 नेचिन वोगेडिनि को पकटना जानानम नहा निनि ज स्मर 
मजदूर के चौीचमे वह काम वगना है, पे उमये माप चिन्णनःपन नग्ने 
न्दिषु्तयारनी!वेमैयनेमौ सयाम पट उने, दृखन्य ~ग 
सिनता ओर वृखकोफानी पा; पर वेयोर्नानि मा स्ना नर 
पता वतन्दानें मैः चण तयार नले हने 1 
“मन्‌ १८८४ षौ वनन म्मतु 1 न्या का मनय । मदे पाटनं 
फे सनी वनानि जर पिनाननप्रमी अदर नोनाददी ते नधन 
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१४ एक श्ानिकारौ के सम्मतं 


मे मान नित वरिम पदति ऋ व्यारान मूलने दै निष्‌ एव 
ह । चिलरट क याया परिणिमो कते निपियं मे उना भारय मना 
(जन्टपय्य) स्के निदयमेर्मनानिताने जो भिम 
दवेनप कनम्‌ कर स्मन, मे णत्त-वाद दूय गणिन रोते जनं द स्मैर 
उमाट्‌य नये दे आवार पर एक नरन सिद्धान्‌ कौ स्वापन ई । सरे 
यंनानिन जनत्‌ मे प्रोतादटतिन की पां ऊम्‌ जार । हम मदायुरणमे 
मन्निप्त्ण पिप्ये क्व क्रा जाय 1 उम धानम भि-भिष्न सानौ सया 
विङ्ानोके नमते गम्ात्य परर । यत मदान्‌ गनिनस है, ग्रथतार ई(वारः 
च्यक उपरमे उमनं उदनयासटि यं) }. नत ममन ओर दार्मन्ति। 
यम नापान्नो त नद सनार भौर सान भातञोमे नर जमानी कै माध 
वातयोने केन नकनाह । नीम वधकौ उमम स्मरे नटी के विद्ानि मे-- 
उम मरान्‌ देले कीति-स्नमं म~न त्रोपदटमिनि कौ गणना नने दफौ 
। (म न र्म्नि चे चान्तवस्या मं पौती तम मगन पदा चा, मौर 
धाच चयं नाद जव उना नामने स्याने ननावना सवाद जाया नो दन्न 
खात्वेण्यि करो चनाया (वरा मृधार कौ 7 योजना उन्न वेल क रीर 
स्मर दरियिकौो यायय करद पिया के भगो दभो भो ता निम 
मय्नेपन शिया, उगत -उममकौनि दरयमयपटयचहासो, दर्ता न 
भीगोध्टितर सगत मे पजनम जमेरग उना लिर काभ दिया सया तिन 
दिनि उमोया्िक्ल्यस्मनायनी र (सिनता जमोगी गन क मभा. 


(1 [क 


पति यनोनोत पिति गण । स्यते वदि ज्यो मादमे मदर पृ चम 
निग, ष्ट दयनी मारने काम ममुण्रीः ष्य जनम्‌ (समायम्‌ 
८यररर दरा मिस्टग बोगटिमि म्यम ।' दोना गायि गा 


गदु | -उन्दरे > नद्ध पपपिपा पसि ग एक आदमी ठम गायाममगद 


+ 7, 
पा मर पा--मिर्र मानानि दथ पिन स्लिम, भ सात 


गिग्कदा कन्दरो म जायने वारे केर कपि > नादस्य कृद 
दर । ~न दिगा कना न्ययं हा, पतटिशिनि पय ल्द फः । 


विट्यागगयारः उम्दा दूतम गदो पं उनके नोट कया । 


14 


श्रिप्र क्रोपांटपिन : रेखा-च्व्र १ 


इसके वाद वट्‌ किम न्ह विन्केकीजेखमे न द्वियं गप, न्दा उन 
क्या-क्या यातनाए मद्नी धटी, यौर वाम ण्ट म तन्द भां 
निकले, सका अत्यत॒मनोरजकः वृत्तातं पाट एम पृम्नव मेषपट 
सकते ई । 

मन १८५६ मे केकर १९१७ नः ८? वपं छोपांटनिन कौ स्वदेहे 
वाहर्‌ व्यतीत करने पडे । कटोर्‌-मे-कठोर चाधना या यदग््वा युग रेप 
उनके जीवन का ही नही, ममार के गजर्ननिकः टनिहीम का भी एः मतत 
पूर्णं अध्याय ह! दय बीच वह स्विरजग्ट ओौरफ्रानमेभी गै थीर दो 
ढाई वय केन्विए उन्द्‌ फ्रामीमीजेटकी नी ह्या यानी परी} उमे सभी 
महत्यपूणं ग्रथ एमी युग में दिववे गण। नमे फरनो एमे ई, लिन 
चिदवव्यापौ महत्य ह, जसे "वारस्परिकः नहटयोर' भौर नटी घा मयाः! 
आदि । उनके क्रातिकारी टेमोकै भी फट ग्रह निमि नापाय 
मेच्येथे ओर्‌ अनेकः रचना हिरीमेभी छप चकीर) 

प्रोपांटविन मै कदन मे मन्‌ १८८६ मे फीठम' नायकः पय प्रारभ तिया, 
ज अवत्तक चटन्हार। इमी वपं छोपोरविन क जीवने की एक नन्यनं 
दु षमय पटना पटी, उनकेवटे भाई ने माद्वेनिया नै ददने ष्‌ गन 
मे आत्मघातत कार लिया । उन्द्रे भी देल निकाले का दर दिया गयामा सिन 
कारण वार्ह व्यं उन्हे सादवेरिया मे विताने पपे । जव उनेनरृटगरे 
के दिन निकट आण तो -उन्दोनं जपनं कालन-यच्योषतो पा होमम्‌ न्या 
कार दिया ओर्‌ फिर फक दिन निराणा म जनिभेत होकर उ्पने-गपो मेम 
मार खी! वह मान्‌ गणिनज्न पे, गगोदरातन्न गे चद्मुन ठाना पेल 
भ्योतिप-लास्म कै वरे-मे-वरे चिद्रानो ने उनकी बल्रनासीन भरास्मि फी 
वहते भ्रराना फी पी । महज आराव कः चाधान पन उन्टे जरसा ने देण 
निकारकादटरेदिवापा, जवरि निफ्नरी रमम उनसर सी मदप 
न धा! यदि उन स्वाधौनतापूवेक अपने रगो मयी जनमध्य ग्ने 
मुविधा होती, तो उम चान्त की उप्ननिमेन दाने मर तिने गगम हूत 
रोते । पर निरेक शानणेमे भगा "तनो पयना-निि न्या 1 क 


मे 
मे 


=, (1 ॥॥ 


१ एक प्तिशागी के सस्सरन 


वर हदवम उनके प्रति उत्यनध्रदायो) इन दोनों मतै का पेम 
व्यवे आदर या. धर प्तैरंदिनने अयनी एम हदमयथग्‌ दुटनाश्ा 
निष अतयत स्यम के सायनेतडएक कामे तिथि रमा (थिः 

महीनिनस्दूग कौ पटा श्रारं सौ 1" प्रोषि > अधनी भाभी 


41 | 


मनीजे-मनोजिमो कौ मयास्ति मेवासली। 
शोतटिनि कौ समस्त सिश्राभो का आधार उनको मनुष्या पौ | 
वम्नुल. अराजस्यारि एम पिष्यमे मातसवादम सययाभिप्र र} सारम. 
नादियो कौ दृष्टि मे व्यकि का मलान । मातसेगातो मते सां 
धतरेज क मुर कौ भाति स्यार नग्ने र ओर सिद्ात-मवणौ मनमेद रोने 
पर्‌ उमः शमर नथा भान्ाको भरनग-भ्गयर नेमे मी उर्‌ः कोर मक्त 
गही शोका । पर अगजातादी फे टि मध्य वन्नु मनुर, जिग सि 
मानो उना ददेय उमा पष्ना र । साम्यवेदी को अधनी श्रा के 
विना, कवि अराजकवादी का शनुष्यः की) ज्पभी -तमी अनपाय 
तया अन्यायार श प्रसम आना, करदिति भिना किमो भेदभावे उगत 
विरोध कग्ने--वारे चट अन्याय उनके विरोधी पषात वरहीक्योन स्मि 
गया 1 -उनके शज्ड मून रीजनिण--' मर्पय कौ पूं स्वाभीनया फ 
मानने ह 1 टम उम शटि जवने कप प्रनुरना लया उसकी समन्त प्रिमाभो 
फा स्यतत्र निकाम वात्न > । तम उम्के उपर सादना कुषटभी नौ नार । 
डम प्रफाररम उन बिद्धान पर टूल, तिम सिदित कव्योरिमिने थापि 
मोनि-हानि मै विरोध मे गमते हूए कला पा--'मनु्य सो पित्व स्यन्त 
शट्‌ रो। उन समरीत मतयनाभो, कदापि भमव गी उगत जनम 
उम्न्नमे ग्या अपण वना नृषां ।' उमरे मनोदिकतरो ममीमा 
ट्य 1 स्यात गमाम पे सनरन नर रोति 1" 

रिस दोदादरक्निरेप्योकप नाद्तकदी भी कट श्रे माना ठनमे 
दितार न देगी 1 कष्यनिन्ट्‌ मारित्यि त धास्दिक उता का नमे नामो- 
निश्यर स्यन्त? 1 कम्दनिन्टे स्यन्‌ को दना मन्य देनटभीर 
नदिञ्श श्न टनना नुग पान्यहमि ठनरे मास्य क द-दष्टमे तिमी 


त्रिम क्रोपटिकिन : रेखा-चित्र १५ 


ऋ | 


मी सहदय मनुष्य की आन्मा सुच्म सदनी । श्रौ्ांददिनन्त नि 
इमकं चिन्कु विपरीत ह 1 उसमें ननिकना की गीतन्ट मद मीर 
ही बहती रहती है ¦ 

क्रौपांटकिन वैः ४१ वर्पीय देण-निकान्े क कविनने ही पिस्य 
जीवन-चरिन मे तथा उनके विपय मे ट्विवे सन्मरणो मे यत्र-नय चिरे पे 
६, जिनसे उनकी मत प्रगति पर्‌ प्रूगपूरा प्रकार पय्नादं । एबारषवः 
हरिम ने उनमे कहा---“भापने देखा, उन अगजकवादियो ने यौयनायन्यां 
मे तो लृव काम किया, पर अव वे अर्थ-छोदृषना के धिकार होवणह । 
सपर्‌ करोपाँटविन नं उक्तर्‌ दिमा--“उनन्दोगौ ने जोरो-डयानी मै दिनि 
हमारे भपित्त कर्‌ दिए ओर्‌ अपना मर्वत्तिमि हैमे भेदे एर्‌ दिया । अन न्ने 
अधिक की माग उनमेहमकरही क्या नकन ह 7" यह उदाग्ना दी प्राद- 
तिनके सपूर्णं जीवन कौ करुजी थी । 

विखायत मे रहन हए क्रोपटिकिन कौ मती वरा के मवेशरेष्ट विचारक 
तथा कार्यकनभिमे दोग थी । उनमेमे किनने री उने भ्रमसग्ये। 
हिदमन, वरनार धा, ठमवरी, एटवटं नार्पेदन, नैविनन्न शर्‌ पवैन्न- 
कोटं प्रभति से उनके मवध वहुन निकटमे यं ! जव गोपाटतनिन << यपं 
के हए तो उनके अभिनद्न केः लिए अजिन ष्वः नमाम वग्नाट ताने 
फहा धामू तो एेना प्रनीतेद्ोनादह रिः परनन यपं नग तम लोगे 
गलत रास्ते पर्‌ चन्तं रहर, ओर्‌ प्रौपोटतिन गानगन्नाहयीः पा 
तपस्वियो तथा पिचारको कौ विचारधारा प्न धीरि-पौरे काम गगन । 
क्रोपोंटकिन ने अपनी वाणी तथा देनी द्वारां जो महान शाय ग्या, उन्न 
केव एर्ग्टरदही मही, प्रान, द्र्य, न्विटडधरन्यय नया यनपद चन्दो 
के विच्रारफोकोभी प्रभावित किया जीर जो दिनार्‌ उने दिनो नमन श्त 
होते घे, पे आज नार्॑जनिक वन गण 

सन्‌ १९१७ की स्नीप्रानिरते चाद प्रोपारणिनि मे नरे नदय 
उचित समा । तच पट ५५ वषनेहोयने ष,पिरिनी उम न्नने पुणः 
जसा उत्नादह्‌ पा 1 परूब्रडम्‌ &° टना 


। 


न 


(1, 
(] 


र । 


#{9 ~>, 


१६ एक कतिश रं संम्भरप 
जर न्नी मन्दर ३ प्रान ञेर्न्दी भी नरे ररमप्दं =दम्मि भे) 


नल मन्ना षद प्रहत नु तिप । मने रेजन्त ते मायं 
ग~ मर्कृागा पट्‌ ग्रहा गुहः पदसा  चसयरन् क गा उन्‌ 


यने 1 
विद क ञमिम दिनो क पतः शाको एमा मोरमन्‌ मै जान्म- 
चरिते सिजिव माद नःउफ म मियनीह । उन्न लिमा द--- स्यि पटचमे 
पर यतये नम्यनिम्टोने दरवार विद्र दिन्दायाभा फि च्तपोटिरिनिनो मेरे 
मागम जिम वमर माग दह सौर न्येन भोगनन-यन्मकौकमीत्‌, 
न पिनौ जन्य यम्नु कौ पर उवं पोपटफनि कै चग पटुनी गो मामन्ध 
ठसक विषमनं से पापा ' प्राहटिग्मनि, उनकी पन्नी मणी तया सरणी 
गकस, नोन के कमरे मे ग्रनेषे मोर यल्फमगभी कफ गरम नती 
मानमावाय के कमरे दनमेखटेये वि उनतत नापमान धेन्यग्रेभी नौर 
धा! उन्दरजौ मोदन मिरवाया पर वम जीविन ग्टुनेभग क नि प्नं 
धा! जिमि समाम ममितिने उन सथन पिन्यता यावर द्रटनफी यी भौर 
उमे मेस्वरर ठग भेतदियं मणये | मने मोरी म वृद्ा--गुजग्-वगर कमे 
दाली ह" उन्धोनि उलन दिपा---समारे पाम णःगायद जर च्गौयमभी 
भु्टरवदयाद्ो जता ह | सायौ ग बार मेकृषमेयदेने > अगग् पीटर 
(श्रोर्पटगिनि) वोमार नद्ोने गौर उने अविक पोट मोन की जगन्म 
मलीनम्‌ सोमाङराकाम चर काता। 

गतं ननवनी टी दिनो स्म गद्ये । उन्न पमा गोर्न 


1 
क 


कया पा---"ममे नो यट वाते ठमनव दासती र रि सौरिमि मरकाण क 
उरस्य पदापिगरी पायरनि नि मरन्‌ वैतानिक फो एमं प्रार्‌ भूषां 


मग्ने ठु । त्म न्यग्‌ दग्धे मनौ शसप्रतदर मु तनायाग कै दगह्य 


यरटििति ~न दिनि जनी तिनि वृन्तः शीणिसिन्व ि्ि 


८ ~ 
प! (न्न म गमद र वि नर दमने नमते | वतं या रादपिन्द 


प्रस श्रोप्प्टपिन .रेभ्या-चिय १३ 





ग्म्तनेषौतं कन्पना भनी नही गर = 
न्न्तेन थनगताचह कनपनाशनो नटा कर सदन नाग सनेन त 


7 ९ 
पाण्ट्च्यिपि न्दर चद द्वी तयार करनी परदनी थौ 1 नाजन मी उने पूण्दिनननर 


दीपकः की रोनी मे उन्दरअपनेग्रंयफी स्वना कम्नीधननीभी । 


जवे ऋरोपांटकिन मरणानघ्र हृए तो अचन्य दनिनने पारमोमे नरभ्रथ्ट 


टाक्टर यर्‌ मौजन दत्यादिकी सामग्री भेजीयीयौर पट्‌ जत्िभीमे 
दिया था कि कऋरोपांटविन के ग्वार््य के समाचार नपे पान वगय मर 
जाय { जीवन कै मतिम दिनो मे जिमि दमयोट्र्‌ वानावबनर्णमे न्ने 7 प्र्‌ 
मजबूर किया गया, उफी मृत्यु के यमय दननी निकाय्यं व्यत्त 
संयता या ? ८ फरवरी, १९२१ को क्रोपटिपिन का दान होगा 1 सननिन 
की सरफार्‌ नै मरकारी तौर पर उनकी यव्येष्टि कम्मे का निमयार श्रन्द 
किया, चिमे उनकी पलनी तया ना्वी-यनियो ने तुगन अन्यतर कर दिति। 
अराजयवादियो कै मजदूर-जधके भवनन उनद्रष्य मा रय निग. 
जिनमे २० टजार मजदूर थे । सर्दी तने जोगनदेयीदि वाद 7 द्रण 
कारण जम गाए! च्योग काटे सट च्प्िदटृेप्‌ य उीर चिन्न ° भ 
नोपाटविन के मगी-ायियो फो, जगााक्यारी वधस्य, नतेन 
चमे!" 

सौवियत मरार ने यिमिदोवय चदान पर शवनटिनि ग {वि 
पत्नी को रटने के चिप जीर उनना मारवा सनि चदान सिम 
तथा भक्तौ फते रै दिया, जहा उने मेयिय-पयर विदि च्या ज्य 
यन्पए सरित रही 1 मोष १५२९ नदः सरक न्ट सन रन 
नाम पर स्पापित म्यलिपमकी न्छा ग्गीन्त 1 एन स्- 
मग्र्छण्य भी छिस-निग र दिया गया 1 शर स्यान्न रद्य 
पुजारी यनदनातर तदः पमर गेया । उमा शा~ थ 


॥ 


०३३२६.) ९ ध ~ १११1. =^ 4 (| 


संस्मरण 


क्रोपोटकिनि का जन्म मास्को नगरमे मन्‌ १८८२ मे हज था) 
उनके दौ वड भाई थे, निकोल्स ओर एटेकजेडरः गीर्‌ एक वडी वहन थौ, 
जिका नाम वा हीना । जव कोपोटिन केवट स्तादे तीनं वर्प के ये, 
उनकी माता का देहात हौगया । माता कौ मृत्यु का जिक्रकसते हुए उन्दोने 
च्खाह्‌ः 


माता क्तो मत्य 


“मुञे उस समय की कु योडो-नौ याद है, जव अ गौरभा 
उस कमरे मे, जहा मेरी माता मृत्यु-णय्या पर पदी हूर थी, बय गए घे ! 
एक यडा-सा शयनामार्‌ था । खाट पर सफेद चिस्तसा विद्य हृ था । 
भेरी मा उस्परनेदी हुई थी । वच्चो के लिए छोटी-छोटी कुर्सिया परी हू 
थी। नजदीक ही मेज विद्धी धी) नुदर्‌ काच के व्तनोमे मफार्दूके 
साथ मिखद्या जीर मुरच्चरे रखे टये! यह्‌ दूष्य कुं युधलेन्पमेअवमी 
भेरीर्जनि के मामनेदं) मन्ते नमय मारी मात्राने मृप्ने आओरमरे 
मारको जतिम वार्‌ अपनी आंसो फे नामनं सिखाने कै निए यह्‌ मिः 
स्यवादथी। माताकोतपेदिक दोग थी 1 उमरी उमर कुल ३५ व्पकी 
यं) उसकी इच्छायी विः हमा के च्िष दमये विदा दाने के पटे क्ट ररमे 
एक वार्‌ पुचकार्‌ ठे मौर दमे प्रमन्ने देखकर म्वय भ्रमन्न हो ले। मूत्रे उमः 
पीन भीर्‌ पने चहरे की याद्‌ ! उतरे नेत्र वदरतडे ओर्‌ गहर भूर रम 


~ ५. छेन हमारी सौन्दैमा भेवति > ैल्ि कटा 
कधं 1 वडप्रम केः साव उन्न हमारी चार देम, दममना केश्परि्‌ कट्‌ 


० (न 


उर फिर योनटी-- "सामो वेदा, भरी वाट परवैठ जाओ !' सरे चाद 


रंम्मरण १९ 


ठमकी आआामोम जानू मर लाए । वने सामी आगर, भरतम शनोन 
वहा म चन्ये जाने के णिए कद्धा गया। 
फर्‌ हम न्रौग उन वटः मफानमणुः टे न्म मे ठे जपि गा 1 

मारी जमन धायर्मटम वर्मन भीर्‌ रत्तिवन धाः उियाना 
यच्चौ, तुम ञवनो जायो ।' उनठौञामाम जान्‌ मर टग्‌ वर. न्वे 
हमारे च्वि काटी कमीजमी गही धी। हमे नीर नौ गर, पियी स्याः 
वीयमेहमद्रेहृणये यर जयनी माक वामे -उनदोनोध्रायोरौ तनाम 
ण गुन रदे थे, पर्‌ हमारी समतमेद्ुतरनदी वनाय । उना न्य पर्‌ 
ते हेम कूद पट त्रीर्‌ कटने चगे, जम्मा कय 7" सम्मान्य २" तना 
पये रोने श्गी, गीर टमारे भृचरेयादरो पर चपटी ~र वने -मा- 
वेचारे अनाथ होग्‌ 1 फिर रनियन धाय वोदर--^तुग्नागा अन्माग्ला 
माका मे चच्टी गह्‌, वहा देव-दूनो के पान । 

अम्मा आकायम क्नचनीमठ? क्यो चदरनरं 7 

“हमारे वाल्यातरस्था क के्पनायीद दिमागवेःप्नप्रप्नोणायु- मी 
उत्तर न भिन्या 1 

प्रि प्रोपाटतिन कौ माना वर प्रमपू न्यमायद्ययी । नौतम र 
{मो पर उनफी वरी तपाटृष्टिन्त्नी धी जरयेन्दगमी उनः य प्रम 
मीर श्रद्धा कोरृष्टिनेिदमतेप। न्रे मरनेतेयाररे रान नतन 
ते कटा रते थे--"वटे तने पर च्यानुमनी सपीमाताला न रम्य 
पादु होगे ? उनकी त्मदानापन्वयदयापी 1 "तविनित तमेन 
फर दीन-टीन मनुष्यो निग विन अनाधारप दग परिचय (दद ~न 
पर मे उनम मानाना परमस्य मनमया 


पिताजी 


प्रि प्रोपाटमिनने अपने पनात र गस गयत । 
पट्‌ पुराने टय कै ननिर-प्निय नरमा 


ष 
वतप जभिमान पा । ननित ममननम सतिप उ रनरा-- 


२० एक क्छतिकारी के संस्मरण 


नी थे, पर युद्ध-भेत्र मे गायद ही कभी गए दहो ! सारा स्नी श्लानन उन दिनों 
इसी तरद्‌ के आडंवरयुक्त नैनिको मे भेरा हुजा था । यदि सैनिको का कोई 
गु्म--गुलामौ कौ प्रया उन दिनो रूस मं काफी प्रचलित थी--वहादुरी 
काकामकरता था तो उस्रका पुरस्कार उसके स्वामी को मिटत्ता था! 
क्रोपाटकिन लिसते ई- 

“हमारे पिताजी ने मन्‌ १८२८ के स्स-टकीं युद्धम भागक्ियाया, 
केरकिन जोड-तोड कगाकर आप वरावर चीफ कमाडर के आफिसमेदही 
वने रहै । जव हम लोग कभी उन्हे वहुत खु देखते तो मौका पाकर उनसे 
भ्रार्थना करते कि आप हमे युद्ध का कुद हाल सुनामो, पर वह्‌ केवल एक 
वात वतन्दराया करते थे करि किम तरह रात के वक्त एकः वार संकटों तुर्की 
करतत ने उनपर तया उनके स्वामिभवत नौकर प्रो पर आक्रमण किया या। 
तखवार चाकर दी वह्‌ इन भूस जानवरों मे वच मकः । यदिवे तुकं लोगो के 
जाक्रमण की वात कटते तो हम वच्चो के मने को कद्ध भनोप भी होता । 
जव हम जिद करके पूते कि आपको वीरला के लिए मष्ट एनी" का पदक 
कैसे मिखा तो वह्‌ इना जो उत्तर देते ये, उममे सचमुच वी निरागा होती 
थी । वात यह्‌ हु थी कि जिस ग्राम में मेनापति भीर उनके साथी दहरे हुए 
धे, उसमे आग दग गर्ह । किसी घर्‌ मे एनः यच्चा पटा रह्‌ गया भीर उसकी 
मा वेचारी करणोत्पादक टगमे रोरी थी। फोट भआगकी न्दपटोमे से पुस 
कार्‌ उस वच्चे को निकान्द न्याया) चीफ कमारने दन दुव्य को अपनी आसौ 
मे देखा भीर तुरन पिताजी को चीरना का पदकः प्रदान तिया | 

“हम व्योग पृद्धने--'पिनाजी, वच्येकोतो क्रन्ने वचायाथा 1 
पिनाजी वरी दृदना मे सवाव देन--नो इनमे क्या { फ्रोल्ट नौकर पिगिका 
या? यट रवषुरटी वनद्‌ ।" 


[अ 


सार के पापदं 


उमर आहन्य की थी, उन जीवन मे एवः 


॥ 
गाया लागा य जनयन थी अर 


संस्मरण २९१ 


उसके किए भास्को मे वडी धूम-धाम के साथ उत्व मनाया गया वा। 
जार तया उनके कट्वी मस्को पवारनेव्ि थे । उसीकरे उपलधर्मे एक 
वाल-नाच हुआ था । क्रोपांटकिन जपनी मात्ता के माथ उसमे गए पे । उन्द 
फारिस के राजकुमारो के-से वस्त्र पहना दिये गए थे । जार को वालक 
क्रोपांटकिन का मोखा-भाखा चेहरा वडा प्रद आया भीर उमने अपने नौकरो 
को आज्ञा दी कि उस वच्चे को मेरे पास टे आओ । जार कै नौकर करोपांटकिन 
को छाने के किए दौड । करोपोटकिन वहा ले जाये गए । जार को भर्‌ मजाक 
करने का वडा शौक था । वह्‌ क्रोपांटकिन का हाथ पकडकर अपनी पुत-वधू 
मेरी एकेवजेडोवना के पास, जो उन दिनो गर्भवती थी, ठे गए ओर चोटे-- 
“मुञ्चे एसा वच्वा जन कर देना 1” वह्‌ वेचारी इय मजाक से टज्जिन हो 
गई । जार के भाई माडकेल ने वालक क्रोपांटकिने को रल दिया 1 उसने 
क्रोपोंटकिन के मुह्‌ पर उपर से नीचे हाय फेरत हुए कहा--“देखो वच्चे, 
जच तुम अच्छे वारक होते हो, तव सव तुम्हारे माय एेना वनवि करने ह 1" 
आर फिर नीचे से ऊपर फी मोर हाथ फेरते हुए करोपोटपिन की नाक को रगस्ते 
हए कहा--“जव तुम बुरे लडके होते हो, तव सव तुम्हारे साथ यो वर्ताव फरते 
हं ।“ बहुत कोशिण करने पर भी वालक छरोपोंटकिन पने आनू न रोव 
सका । जौ भहिरूएं बहा उपस्थित थी उन्होने करोपांटविन कौ तरफ टी, 
उसे पुचकारने लगी, ओर जार की पुत-वधू मेरी एलेक्जेडोवना ने उने अपनी 
गोदी मेके लिया। क्रोपांटकिन उसकी गोदमेही सौ गए । याद्-नाचमे वहु 
हामि न हृ जीर बह वाख्क को गोद मे वि वटी रही, 

दरसके वाद जार ने प्रसम्न होकर करोपांटकिन को अपना पापद वना दिया। 
जार का पावेद होना उन दिनो अव्यत्त गौरव की चात नमसी जाती षी अर 
यह्‌ गौरव विरले हौ आदभियो को प्राप्त होता था! 


५ भ 
दासों को दुदेला 
फछरोपांटकिन ने जपने जीवन-चर्तिमे रमक दानो क्री दुदया गा अत्पत 
हृदय-द्रावक चिर खीचा हं । उनके साय जानेवरोमे भौ बुरा य्तय 0िया 


२२ एक क्रःतिकारी के संस्मरण 


जतत था । छेटे-छोटे जपराधो कै चिए उनपर कोड ख्गवाए्‌ जने धे 
उनके गादी-त्याह्‌ विना उनकी अनुमति के, चाहे जिमकेः माय कर दिये जाते 
य} वेदारे रोते थे, मना करते थै, व्रिननी करते ये, भिडगिडाते थे, पर सव 
व्ययं । जमीदार खोग यह्‌ मसते हौ नही येकि उनवेचारौके मी आत्मा 
है । कोपांटकिन चिते ह-- 

“किमीको इम वत्त की आलकामीनटोती यी किवेचारेदामौके 
हृदय में भी मानुपिक भाव हं । जव तुरगे व ने अपनी गत्प भूम्‌" प्रकादित की, 
ओर्‌ भ्रिगोरोविच ने जपने उपन्यामो मे दासो की दुदना का वर्णन करके 
रूसी पाठको को ल्न्या था, उम समय कितने ही र्मी छोग आग्चर्यं मे पूते 
थे कि क्या मचमुच इन दासो के हदय में भी हेमारे तरह के भाव पाये जाते 
है ? बडे-वडे वराने की जो न्नी स्तिया अपनी भावुकता के कारण फ्रासीसी 
भाषा कै उपन्यासौ के नायक्र-नायिकाज के वृत्तानो को पटकर्‌ जामू वहाए्‌ 
चिना न रहती थौ, कहती यी--“जरे, क्या यह्‌ रयियन दाम हुमारी-तुम्हारी 
तर्हही प्रेम करते ह ? क्या यह्‌ वात समभवद ?. . . 


भिल्टिरी स्कृ सं 


क्रोपांटविन ने अपने स्दूटी जीवन का जो विवरण ग्वा, व्हभी 
वडा चित्ताकर्पकः ह । मीवे-मादे यिक्षको को चियारथीं किम तरद्‌ तग किया 
करते है, एमन वड़ा मनोरंजक वृननांन है । वह्‌ टिगने द“ जर्मन यहूदी 
मि. एव चे,वह विद्यय को लिना निपाया करने वे 1 टक उन्दरे नना 
अधिकः तग किया कनन ये क्रि अगर उनकी निर्धना न्यां गहने के किए 
वाध्यनकरतीतो वह्‌ कभीरेः स्क छोटकर चने गा हने । वटे दर्जोवे 
टड्कैः उन सानक्तीर पर तग रने ये, पर्‌ उन्दरोने एकः नमनीना कर च्या 
वा--णफ दिन में निष एफ टी मजाक हाना चाहिए, हमम ज्यादा नरी ॥ 
ममयौते कतै उम र्नं वन प्रायः च्ययको कौ जोर मे उन्न्टवन किया जाताया । 
एवः दिन पिखन्टौ वेच षर कटनेवादरि एकः खटके ने टिया भौर न्याहीर्मे 


गोदर्‌ णमः म्यत टन विक्नक मोद्य का नियाना वनाफर मागा । 


संस्मरण दे 


खगा भीर्‌ स्याही के छीटे छिटककर, उन्देः मृद भीर्‌ सफेद 
केमीज पर फंट गए { टम च्ोगो को यह्‌ उम्मीद थी कि एवेट महोदय उपने 
ककास को छोडकर तुरन हौ इरम्यक्टर्‌ म॒ उम चात्त कौ लियन करेगे, 
पर उन्दोने एमा नही किया । यपना रूमान्ट जेव ने निकाय्कःन उन्दने अपना 
चेहरा पा गीर्‌ कटा--“मारई, एक मजाफ दर गजे का निवमदनोादे 
चुका, इयमे ज्यादा न होना चाहिए ।' 

“फिर दवी जवान मे यह्‌ कहने हृए विः हमारी कमीज सरवि होन, 
वह्‌ किसी खड की नोटवुक गृद्ध करते रहे \ टम मवकौ बहन समिदा दोना 
पठा । उनकी महनगीलता मे व्यदको के विचार उनके पञ्चमे होगषु। ह्म 
न्ोगोने उम नायी को फटकारने हूए कटा--भयं । वहं तुमने क्या निया ?" 
किमी डके ने कटा--“^तम्द गर्म जानी चाहिए, वह्‌ वेचारे गरीव जादमी 
हं ओर तुमने उनकी कमीज खराव कर्‌ दी 1“ अपराधी टका विलोके 
पाम माफी मागने गया । एव ने सेदयुक्ते स्वरम केवन्द इनना कटरा--"“भर, 
मवको सीखना चाहिए, सीग्यना 1" वाम मे सर्य लात्ति छा गः । वमर 
सचकः कै दिन हम सवने बूत ही वदिया ठग म ग्विखा जर्‌ एवं माछ कै षम 
अपनी नोटवुक ठे गये । वह्‌ देवकर उनङ़ा चेहग चिन गया जीर दिनमर 
यड वृण गह । उनकी यह्‌ महनगीन्ता मेरे हदय पर बविन दोग ओर म 
उमे आजतवः नही भुला मका । उन्टोने जौ सवक मूते निगाया, उमे 
किए म उनका दृत्तन ह 1" 
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हृस्तलिखित कांतिकारी पत्र का संपादन 


सन्‌ १८५९ या १८६० मे क्रोपष्टकिन ने स्वठ्मे टी ण्ट र्नटिभिनि 
क्रतिकारी पवर निकान्यना घम कर्‌ दिया पा! प्रथम जवः कौ आपने तीन प्रिमा 
की जीर अपनेमेऊच दज विद्या्पियोकौचरेन्कमेग्मयढी जीर नापदि 
यह्‌ भी खिवि दिया कि उच प > विपय मे अपनी नम्मनि एद नाज पर न्द 
कर हमारे स्कटकी धयो गे पौधे न्म्ेआना। दो -य्मेनें उन पा, सीर 
सपनी सम्मति चिमकर र जए 1 दूचरे दिन प्रोपनिनि दम उन ञ 
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साय वहा गण्‌, तो उन सम्मतियो को रखा पाया । उसमे च्वि या-- 
“हुम कोम जापकौ वातो से पुणतया सहमत्त ह. पर्‌ आप ज्यादा सतरेमेन 
पड़ 1" वहत उत्साहित हौकर आपने अयने पत जा द्वितीय अक निकाना ओर 
फिर उसी तरह उन विद्याथियो की उन्क मे उनकी प्रतिया रख दी । इस 
अक में वड़े जरो के साय स्वावीनता का पठ-समर्थन किया गया था ओौर्‌ 
इस वातत कौ प्रेरणा की गई थी कि वको मिलकर देण को स्वाधीन करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । इस वार उन विद्यार्थियों ने अपनी सम्मति टिकर 
घडी के पीछे नही रखी, वत्कि वे सुद हौ करोषोँटविन के पास भाए ओर वोटे-- 
“हमे यह्‌ दृढ विष्वा है कि तुम्ही इस पत्र का मपादन करते हौ । हम रोग 
आपमे दम विपय मेँ बातचीत करना चाहते हं । हम आपसे विन्करुल सहमत 
हं ओर हम अपते यह कटने आएदै कि ह्म ओर्‌ अपि मित्र । भव आपो 
अपने प के निकालने कौ आचध्यववता नही, क्योकिं स्कूखभर मे हम लोगो 
के विचारो के केवल दौ च्डके जीर ह 1 यदि मेद खुल गया तो हम वकी 
मफत आ जायगी । हम रोगो को चाहिए कि एक गुट वना रे जीर यथावकाण 
इन विपयो पर्‌ वातचीत किया करे 1” करोपांटतिन ने उन दोनो चियाधियो 
से हाय मिन्ाया ौर एक मित्र-मटनो स्यापित्त होगई। ये तीनो भित्र आपन 
में प्राय देध फी स्थिति पर बात्तचीत किया करने ये। 
ग्रोपटिकिनन के दिमाग पर नक्काण्टीन समी साहिव्य-मवियो की रचनाम 
का वड़ा प्रभाव पद्म यो) उन दिनौ तुर्मनेव, टत्तिटाय, रजिन, वाकूनिन, 
डोस्टोवस्की इत्यादि केँ ग्रय प्रथित हौ रह्‌ ये, ओर्‌ वास्नव मे मन्‌ १८५७ 
ओर १८६१ केः बीच का समवय न्मी नाहिन्य की दष्टि गे नटव्वपूर्ण कटा जा 
सक्ता है} र्न मे उने द्विनौ राजनैतिक व्रिषवो पर्‌ तो कौट पुम्तकर गृन्म- 
गुल्द्र च्वि नही जानकनौ वी, इनच्िएु खोय द्युङृ-दिपकर उयन्वानों 
अर्‌ प्रहमनो कै स्पमं नजनैनिर विचारो का प्रचार तरिवा करने थे 
ऊपर ननो यह्‌ माटित्य विल्दरल्ट मामृरी-ना जचत्ता या, पर्‌ था वद्र वान्तव 
मे चरानि भौर उनी नदर्‌ उन एत न्वानो नेक भी, जंहा नकर 


नानि न द नायुना-यनदा का, पटच रताय) कटा त्रोरटितिनिका 


वोर्‌ राजभक्त मिग्िटिरी कारेन भीर कटा इम प्रकार दा नान्य { पर 
्रातिकारी विचारो की लहु को कोई दीवार नही रोके मरन वीर वह्‌ 
सभी विध्न-वाघामो को पार्‌ करती हृ म्वावीनता-प्रिय पुन्पो के हदय नक 
पहुच ही जाती हं, क्योकि वे हृदय मे निदन्दी हृ दौनी 


नियुक्ति 


जव क्रोपांटकिन अपनी थिला समाप्त फर च, तो उनकी नियवित 


काममय भाया। इन लोगो को, जो फीज में जाकर अफयर्‌ वनते ये, यद जयि. 


५ 
५ 


कारः था कि वे अपनी-अपनी इच्छानमार अपनी रेजीमेद चन >ेते ये) कोई 
तोयखाने मे जाता थात्तो कोई कज्जाक मना मे सम्मित होना या। भति 
किनकी इच्छा सैनिक वनने की धिव्कुन नदी थी। वह्‌ काज मे उध्ययन 
करना चाहते थे, पर्‌ उनके पिता टमके सर्वथा विरु ये, उद्रि कह खाचार 
यें । क्रोपांटणिन के अन्य साथियो ने भिन्न-भिन्नगेजीमेटो मे जफनन वनने का 
विचार्‌ किया, षर्‌ क्रोपोटविन ने नाऽवेरिया क्री कज्जाक-येना मे जफ्मर 
वनने का निश्चय किया । उम ठत कौ नुनकर क्रोपांटपरिनि न नायीव्गन्हं 
गए । कोको कहने रगे---"माघ्वैरिया 1 अरे नाई, मजाक तो नही ऊन 
रहे 1 नचमुच त॒म वरे दिर्च्गीवाज दो । चसा उम मनहन मृन्हमे दाकर 
क्या करोगे?" पर्‌ क्रोपटकिन नें मजाक नही म्यिधा। उन्दने भृगोः शा 
अत्यन परिश्रम के साप अचव्ययन कियायथा, भीर्‌ उनकी य्च्छापीशिनार- 
बेरिया पहुचकर आमूर्‌ नदी वेः विपय में कृद व्नानिकः यन्‌नधान करे } रनद 
साथ दही उन्हे इम वातकी जायाणी कि नाष्देरिया पहचवन वटे उन गञ- 
नेतिक सुधाये को, जौ यीघही हूनेवाच ये. कार्य न्पमे प्रियनवननेगा 
अवसर प्राप्त करेगे । साञवेरिया जाना कोट पद नदी ण्ग्ता पा, जीर एम 
चिषए क्तोगँटकिन ने मोचा विः वहा श्च्छनृयार कायं दर्नेके दिष्‌ सिन्तून 
तर मिलिया । 
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के लिए गए करोपाँटकरिन को मी जाना पडा । आम्र कै कज्जाफो कौ रेजीमेट 
उमरमे वहत छोटी होने के कारण क्रो गँटकरिन को अफमते क पितत मे सवसे 
नीचे खडा होना पडा । जार ने क्रोपोँटकिन को देखा आर कहा-"आधिर 
तुमने नाइवेरिया जाना तय करर हौ ग्या ! क्या तुम्हारे पिताजी राजी 
गए ? ” करौपाँटकिन ने कहा--"जौटा, उन्टोने अनुमत्ति दे दौ !” फिर जार 
ने पूछा---'"्या तुमको इतनी दुर्‌ जाने मे उर नही ठगत्ता ? ” कोपोँटकिनने 
वडे उत्माहुपूर्वंक उत्तर दिया--"नही, मं तौ काम करना चाहता ह । नए 
मुवारो के वाद सराद्वेरिया मे वहुन-कु काम कर्ने को मिलेगा 1" जार 
ने नीव क्रोर्पोटकिन को ओर्‌ देखा, कृ चिता की न्यक -उमने चेहरे पर प्रकट 
हई, गीर्‌ किर वह्‌ बोला--“अच्छा, जाओ, आदमी हर्‌ जगह उपयोगी मिद्ध 
हो सकता ह 1 उमके याद जार कै चहरे पर वड थकावट के-मे चिह्ु प्रतीत 
हए । को गंटकिन चिचते ई--“मं उमी समय ममस्न गया फ यह्‌ आदमी तो 
वीत चुका, इममे मुवार इत्याद्वि क नही होने के । यह तो फिर्‌ अत्याचारेण 
नीति का प्रयोग किए विना न रद्रैना ।" हुआ भी एना हौ, जेखखाने देकभव्तौ 
से भरे जाने यमे मीर चारो ओर्‌ जारनाही का आत्तक छा गया । 





साद्वेरिया मं 


साद्वेगिया में क्रोपांटकिन को पाच वपं नक रहना षडा 1 यहा उन्हे अनेकः 
अनुभवं टुण । करोरपाटकिन को अभी ग्रह्‌ विदवाम याक्रिजार कौ मरार 
मुषागो केः न्विएु मचमृच उत्मुक ह भीर्‌ उन्दने मन्यन परिश्चन कं साय सार 
चेरियां मे देल-निकान की प्रथा के चुधार ओर म्यृनिनिप्धे गु्ार कैः दिए 
ऊपनी योजनाण तैयार कौ, परनु ये योजनाएु कागजो मे चिती टूर जहा-की- 
तटा पटी रदी जीर उनका कौट उपयोग नी हा ! जारणादरौ के नाननका 
पु दृष्टान मुन न्ीजिष्‌ । साद्वेग्या कैः तिमी जिने मे णक अव्यत धूते 
जफसर्‌ था । यह टिमानोकोनवन्दाक्रना याभौर टकर न्व्विन न्वियं 
कसना या। पट उनो कोटे मी खगवराया करता या, यद्रानक पिस्त्रियामी 
उने उन्पाचानमचटौ यनी 1 उनके मी कदे गने थे । उन अफमेरकी 


1 
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धृत्ततामो की खवर प्रात के गवरनर के कानो तकं पहुचे चकौ थी, परवेद 
भी नही कर्‌ मक्तते थे, क्योकि सटपीटर्मर्ये मे इम अफमरे के मितौ ययवा 
सवधियो का जोर्‌ था, ओर इमर्एु वद्‌ निन्चिन होकर मन-मानी ल्वा 
करता था । प्रातं के गचनर्‌ जच उमकौ निकनयतें नुनने-नुनने तम्‌ आए, 
तो उन्दने क्रोपांटकरिने को इम वान के च्विएु नियुक्त कियाकि वह इय 
जफमर की कारवादइयो की जाच कर । यह्‌ काम आसान नही वा, क्योकि 
कोई मी किसान उस दुष्ट अफसर के खिखाफ गवाही देने को तयार नही 
था । रमी भापा मे एक कहावत ह--परमात्मा तो चने दूर ग्ट्ता ह, पर्‌ 
तुम्हारा अफसर तुम्हारे निकट का पडोमी है", इमी उर्‌ ने वे सोम अपने जिने 
के यफ़पर कै विज माघी नही दे सकते पे, यहातिकः छि च जौरन भी जिमके 
कोटे खगवाये गये थे, अपना चिखित्त वयानदेने को तैयार्‌ नही षी । जव पद्रह 
दिन रहकर फ्रोपटकिन वहा कै निवामियो केः विय्वासपात यने गदु 
कही उन्टोने अपनी दख-गाया सुनाई} ठम जफयर्‌ कै विरुद्र उतने प्रवन्द प्रमाण 
मिन्द किः वह्‌ आमिरकारः वर्खास्त कर्‌ दिया भया, पर बु महीने वाद क्या 
हु कि वदी अफसर किमी दूमरे प्रात मे उच्चतर पद पर भेन दिया गया 
वहा भी उमने टूट-मार जारी रखी । दो-चार्‌ वपं बाद ही वह धनवान टेर 
मैटपीट्मवगं को छौद गया भौर वह्‌ फिर समाचाग्-पत्नो मे देण-मश्ति 
पूर्ण लेख लिखने खगा । 


फिर विदयार्थी-जीचन 

सनिक जीवन मोपोटकिन के न्वमाव के चित्क प्रतिकूल पा जीर 
सन्‌ १८६५७ मे वह्‌ अपनी नीकरी मे च्यागपतरे देकर्‌ नव्पीट्मदनं जागाः } 
जौ पाच वर्प उन्ह्‌ माडवेरिया मे विताने पटे, उनने उन्द यटननयृद अनुमेय 
होगया। उन्द जारयाही कौ सुघार-अवत्ति का सौखद्रपन अच्टीनन्रे माम 
हयया, ओर दे-मयनो कैः कष्टमय जीवनने नी व्टभन्यी-मानिणचिते 
गए । षा रस्ते हुए उन्दे खामृर न्दी कै पिपय मे ऽननधान मी ए, 
एनखिए उन्द्‌ अपने देके उम्‌ भागवत नीगोलिन्नल मीहेन्या। ञ्द 
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विष्वविद्याल्य नें माकरः कोपाँटक्रिन ने अपना सारा ममय भूगोचके निए 
गाना प्रारम कर दिया । उत्तरी एचिया कै जो मानचित खपे 
-जाते थे. उनमें पहाड़ इन्यादि के निगानय्‌ ही अदाज से ओर गन्तं लनां 
दिये गए ये । ्रोपोँटकिन ने कर वपं तक परिम करे इनका टीक-ठीकः पना 
लगाया 1 वडे-वड़ भौगोलिक ओौर वैनानिक जिस समस्या को हल नही कर 
पाए थे, उतने क्रोपाटकिन नै हर कर दिया । विनान-संमार मे उनकी 
कीति फंठ शई! वैननानिक्र अनुसधान करने के वाद वैज्ञानिक कोजो 
आनंद होत्ता है, उसका वर्णन करते हुए कोपोटकिनि ने छिया ह : 

“जिस किनीने अपने जीवन मे एक वार भी उस आनन्द का अनुभव 
किया है, जो वैनानिक कृति के सफल होने के वाद आता ई, वह्‌ उम आनन्द 
को कदापि भट नही सवता, ओर्‌ वहू वार-वार इमी बाति की इच्छाकरेगा 
कि वह्‌ जानद मूसे जीवन में अनेक वार मि) परणएर्वातसेउनेदुग 
होगा, वह यह कि इम तरट्‌ का आनंद किनने अत्प-तग्यक़ आदमियो के 
भाग्य मेँ वदा है 1 यदि मावारण जनता को अवरकाये मिन््ता ओर्‌ वरिनान 
की चाते उन्द्‌ समन्ना दौ जानी तो योदे-त्रहुन अमे वे भी इम आनद का बु 
अनुभव कर छेते, पर दुर्भाग्यवय यह जानं ओीर अवक्ाय केवट मुदूढी-मर 
आदमियो त्तकं ही परिमित्त न्द्रना हं ।" 


जीवन मं क्रांतिकारी परिवतन 

अवे क्रोोदकिन कै जीवनं मे क्रानिकारी परिवर्तन का ममय आता 
ह॑! नौनोन्धिक अनुसंधान करने कैः निए वद्‌ फिनन्ट भेजे ग्‌ थे । वहा जाक्रर 
उन्दने उम देण के दीननटीन गिमानो कौ हाचत देखी । उमये उनका हृदय 
दरविन होयया ओर वह्‌ सोचने नने--“ये पेचारे मंटनन करते-करते मरे जाति 
है,फिम नी उन्द्पट-नर भोजन नही मिन्य्ता! अपने वैनानिक अनमंधान 
क्रक्म न्ट यततत मात नुम अमुक जमनम समुकरप्रतार्‌ कामद 
दा ओर फटा कां त च्वि फटा अमरीक्न मलीन ममाय, नो उनमेक्या 


क्य 


माः > नन्त्री क्वनन वनावम्‌ वटताजाना पर दतम द्वन 
स्मसद्राट्‌मा ˆ मर्त्य दत वगावर्‌ कटता,जाता द्‌, आर ल्क्य दयक त्राद 
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वेट-पूत्ति के लिए भी काफी अन्न नही वचना । णरीन टकम कै टि 
उमके पा नदी । भया चहु मेरे वलानिकः गनयधाना को कौर नन्ही जे 
देकर वया चटेगा ? इर विमान को मेरी वैनानिक मन्परह की ऊम्ग्न नं 
उसे जरूरत ह मेरी, यानी मं उ्तके पाम रह गौर अपनी जमीन का मान्दििः 
वनने मे उसकी मदद कङ्‌ । जव उमको भरपेट खाना भिनगा, तच वहमेनी 
किताव भी पट येमा ओर्‌ उममे कष छाभे भी उठा देगा, ननी नही 1 विनान 
वडी अच्छी चीज हुं! मने जानिः यनुलधानो के जानद या अनुमव विया 
ह मीर उमका मूल्य मं भरी-नानि जानता हू, पर ममे कया जधिकार्‌ है कि 
म अकेन ही उन सर्वोच्च आनदो का मजा टू, जेव मेरे चारो ओर्‌ 
एक-एक रोटी के टुकटे कै च्िएु भयकर्‌ जीवन-सग्राम चेल न्नाहं > जोच्छेन 
गेह उगाकर भी इतना नही चेवा मक्ते कि गुदे उनके वच्चेगेहकौरोटी गा 
मके, तो मुम क्या अधिकारं किम उनवेमूद्‌की रौटीकेदुटे दीनन 
स्वय उनच्व भावनाजौ के समार मे विचरण चार? मनुप्य-जानि योद उतत 


न्‌ 
2, 
५ 
५ 
| 
ॐ 
| 
> 
(51 
=) 
५ 
८५] 
24 
4 
[411 
८ 
| 
\ 
4 
74 
च+ 
न 
प 
न्प 1 
व; 
8 
24 
न्थ्य 


हज चजानिक अनृवानौ म भस्त ग्ट, तौ उम खच भी तो विनी यरौव 
के मुह्‌ की रोटी छीनकर ही जवेगां । जान वरी मारी चोजटेर्गनी 
मानता हु 1 नसे इन्कार कौन करता ईं ? मनृप्य को तान च्टाना चारिप 
यहुत ठीकः । पर मवा तो यह्‌ हं विः जितना जान प्रास्त रोगम्त है, दि 
वजानिक अनुनधान हो चुके ह, च्या वे मर्वेनाधारण तकः पट्च गप्‌ > च्या 
जाम छोग उन्हे जान गए ? मेरी गमसमं चिनने दन दा पनान्ययच्माः 
वह्‌ वहुत काफी ह । यदि यह्‌ मान दर्वमाधान्ण की नपत्ति दन जाय. नो 
फिर वि्ान की कित्तनौ जयर्दन्त उनति हौ तव उत्वत्ति, जादिष्तार सीर 
सानाजिक कार्यो की यति, (तनी तीतर हौ जावयी करि जमी हने उरगा ञ्राय 
भी नही समा सचन्ते । नापारण जनता छान प्राप्न कृर्नो कोर । 
उनको हादिक स्च्याहकि उसे नान मिने। उमेप्रान प्रात ज्न्नेन्य 
समय्यंभौ है, पर उरे नान देना कौन ह? उनद पान नेना ञ्यः न्ता 
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च्तोपोटक्िनि चिते हई--“मेरे विचार्‌ उनी दिया में काम करने न्मे! 
मेने कटा, वनम तो अव इमी तरह के दौन-टीन आदमियो के चिद्‌ कामं 
कल्या । जो आदमी चैनानिक अनुपान करने गीर साधारण जनना फा जानं 
वाने तथा उनकी उच्चति करने का दम भरते ह, वे दृद कमी नायधारपं जनेत्ना 
के पास भी नदी फटकवने { कंस विडवना # £ 
वास्तविकं जीवन, दितनं परस्यर्‌-चिरोषी 
विचार चक्वन्‌ खा न्ये, तमी न्मी भीगोयिफ 
“क्या माप कृपा कर्‌ हमारी नोनायरी के नक्रटम का पद स्वीकार 
करणे ?” मने जवाव दिया--“नही 1 


स्ख को तात्काटीन दक्षा 


प्रि क्रोरगोटनिनमेग्यकौ उर ममयकीटायनकाजौ चिते सीचा 
हं, चह भारत कौ पराधीनता कै दिनो कौ स्थिति मे चिन्त मिन्य्ना-जुनता 
ह । नवयुवको कौ एेमीधिक्ना दौ जाती थौ जिसने उनमें विचारयति 
उतप्रहीन दो । जिन च्टको मे स्वततव विचार-यकिति कौ थोटी-मौ माता 
पाईं जाती भी, वे निका बाहर्‌ ग्एजानेये। कटको कौ अद्योमिकदिक्ना 
की जस्रत थी मीर विद्याययोें खटिन तया ग्रीक भापाए पटाः जानी थी | 
लिला का विस्तार करने जीर उने उपयोगी चनाने के वर्जाय उमे परिस्थिति 
के चिन्नु विपरीत वनाफर निरयकः केर दिवा गवा था। नवयुवके 
हृदयम निया घ्र कर्‌ ररी थी । क्रिनान नारौ दन्तो के वोम पिमे जाति 
ये} मुटिल्तिन ममाजकौ दया वद्र चिचिव वी 1 उनके जीवन मे मोन- 
पिन्दान ने घर करना था जीरः गजर्ननिक सामन्यो क विपय मे वातचीन 
वग्नेटरेण मीव उनले वे मादहित्विक समायोके आदमी भीर मी दन्चू 
वन गणये । ऊव कमी प्रिंम क्रोपादविन या उनकेवदटे भारं नज्नतिकः 
चर्चादटन, नो टन नन्याभो तरः सदन्य उनी वातत वोचम दी काद्र 
मादटत मीर गगमनकी वानं करने च्गनं। 


न क 


यपे जर्‌ उपनेग्न यनुभवी ममरजने उादमी नवयुवेको ऊ उपदे 


संस्मरण ३१ 


देते थ---“'दाय-पाव वचाए अर मृजी को टन्काएु की नीतिमेकामन्टो। 

पन्यर कौ दीवार मे निरे मारनंने क्या फायदा ह? धीन्ज यमत, यट चमन 
भी निकट जायगा, इत्यादि 1” पुन्न के अत्याचार वरावर्‌ वड श्ट ये। 
उन्नत विचारो के नवयुवकरः को यही वतरा ग्ह्नाथा चिः वट ठ पत्रठं 
स्या जाय । किमी राजरनत्तिकं अपरायी ने ग्हानुभूनि प्रकट कन्नाभी 
एक भयक्रर्‌ अपाव ममा जाना था । गर्‌ मिमी यटा तन््रणी मे गोः 
मामून्टी चिट्टी मिट गई, जिसका अट-वड कृद दूरा अर्य भौ निकन्रना हौ, 
तो उसकरा जे जाना निच्वित्त था । विनने ही नवयुवपर एमक्िए जेल मेय दवें 
जाते थे विः उनके विचार्‌ खतरनाक द ।' "राजननिकर दारणोने' गिननौदी 
भिरपतारिया होती थी, सौर्‌ राजनेत्िक कारण का र्वं चषहिजोषुटभी 
समम च्व जाता था। नेटपीटमं भौर मेटपाल के भयकर्‌ सयानो 
सँकडो नवयुवक मड रहै ये, कितनो ही कौ देग-नियाच्छा देकर माध्वेरिया 
भेज दिया गया था भीर्‌ विन्तनोही को फानीपर मी चटा दिया गयाथा। 

युद वर्यो पहने जिनके राजरनतिक विचार उन्न भीये,चेभी जञ पृटिनमे 
उतने डर गए ये कि नवयुवको म भिक्त ह्‌ भी उन्दे सकोच होना पा । तेनेव 
ने अपने युप्रनिद्ध उपन्यास "पिता मीर पुन'मे वदी भूवी के साय यर 
दिलाया है कि उन नमय कै पुराने विचारो के ठरपोगः पिनासो 
ओर नए जमाने के साहसी नवनुवको कै वौचमे एवं वानी यदीहदथी 

उनके विचारो मे वा अनर्‌ धा! पिनाज भीर पप्रौ फ कीचमे जनन लने 


3 


की वाततो रही जयम, पद्रह-वीन वपं कै नवयुदको सथा तीन वपम उधर 
वालो के चिचाने मे वडा फक पठ गया या । उन समय मन पै नेवण्यनः 
विचित्र दणामें वे। प्राने सयान्दरके पित्तायोमेनोरन् तनया "तना 
पडता था, अपने मे आरद वप अधिकः उग्रया वः नाध्योनेभीतनग 
प्रवल मतभेद था! नवयवको कैः विचार याम्पयदको ओन रन्नेष 
वे वैत्तीम वपवान्ये आदमी उन युवकोकदा नाप राञ्ननित् मामिमे म) 
देनेसेरसतेषं। पिम ोपटिकिन रियन्‌ 

भरे मनमेप्रनदताद्‌किक्णरनिःानने गिनी देन दण्यै 
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३२ एक क्रंतिकारी क सत्सरण 


को इतने भारी चच का मुकवन्रा फेसी भयंकर स्पितति मे करना पडा ई ? 
इन नवयुवको को इनके पिताओ मीर बडे भाउयौ तकनेत्यागदियाया) 
इन वेचारो का अपराध क्या था ? वस, यही किं उन्होने अपने पितामो ओर 
अग्रेजो के विचारो को हृदयगम करके उन्हे अपने जीवन मे चरिता्यं 
करने का प्रयले किया था। क्या इसमे भी कटिन तया दु खजनक परिस्थिति 
मे कटी किमी दे कँ नवयुवको को स्वाधीनता कौ ठ्डाई ज्डनी पड़ी 
६?" 


रूपी स्त्रियों मं जागृति 

जिन दिनो स्य कै नवयुवकों के हृदय मे कानिकारी भाव उल्यन्नदो रहै 
थे, उन्ही दिनो रूसी ठडकि्या भी जागृत होकर उच्च निना प्राप्त करने के 
किए आदौन्न कर रही थी । प्रिन कोषाटकिन चिन्वते है * 

“मेरी भामी स्वरयो के विद्यालय मे छीटकर मुस मनाया करती थी कि 
आज उम मामे पर युवतियो मे वड़ी गरमागरम व्रहस हई, कन्द दस विपय 
पर विचार होगा कमी न्तियो कै लिए विदवविययाटय सोने की स्कीम सची 
जाती थी, तौ कमी उनके दिए उच्नकोटि की उाक्टगनी यनाने के उपायो 
परे विचार किया जाताथा। स्त्रियो कौ कंमे निन्तादी जानी चारिण, दस 
चिपय पर्‌ वाद-विवाद दथा करने थे अर्‌ कटो स्त्रिया ठन वहुम-मुबाहमे 
मे वदी नभीरता गौर चः उत्माहं के साथ भागय्िया करनीथी) गगोव 
सखटस्ियो की मदद कै द्दिण इन न्तियो ने अनुवादवः-मठक, छषिमाने, जिन्द- 
वदी सत्यादि काम सोद ग्ने थे) मटपीटमवमे मे थने युयनिया मी आया 
मे आकर उददटटी होनी थी किः उन्द किमी प्रर उच्चे धिकश्षा भिन्टर जाय) 
गयर्नमेट न्मी सखटुफियो को विय्व-विद्याट्यकी चिश्षादेने की चोर विरोधी 
यी, दसन्िण चे येयारी अपना प्रवध् आपही करनी थी । गवर्नमद्‌ कट्नीयी 
निः टार म्कूत कौ पगेक्ना पान ठटकियोमे उतनी मौग्यनानटीदोतीकरिये 
चिरवियान्प्य कौ परदार तो नमस मके, टनपर गटरकिया कटनी, “नो देमि 


५१६ ५ यनं वृर न भरा क येध्य >~ व्रद्यान्ण्पों ८ 
दिष्‌ प्रारभिरऊ सभाो का प्रव कर्‌ दो, जदा पदकार हम विस्व-चि्याय 
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में दाखिक होने कौ तैयारी कर सके, पर गवर्नमेट इन वातत पर गामी नही 
थी । प्राद्रवेट तीर पर बडे-वडे मव्यापको के वे व्याख्यान कराती थी ! विम्य 
विद्यालय के कितने ही अव्यापक, जो उनके नाय नहानुभूति स्पते थे, विना 
एक पैसा चये उन्हे पडा दिया करते थे। वे कटने ये कि अथर्‌ तुमने धमेदेनेको 
वात कही तौ हेम इममे अपना अपमान समसेगे । यपि ये अध्याय स्वय गरीच 
थे, तयापि अपनी चहनो के अदम्य उत्माह्‌ को देखकर उनका हृदय द्रविते 
हौगया था! मीतिक विजान कै जघ्ययन कैः किष यूनीर्वानिटी कैः अध्यापक 
चिद्याथियो को साय केकर यानामौ पर वाहर जाया करते धे । टन यापियौ 
मेँ अधिकाय स्वियादी होती थी । धायो के कामके लिए जौ पाटय 
छम नियत किया गया था, उम पादूयकरम स्ते वे सतुष्ट नही धी मौर जघ्यापको 
पर जोर गाखकर उन्होने उस पाटुयकत्तम को जीर मी व्दया चिया ! उनकी 
ज्ञान-पिपासा इतनी वढी हूर वी कि वे जहा-कही मीरजव-कमी मौफा मि गता, 
अपने समाज कै लिए उच्च दिघा का मार्म प्रणस्त करने फौ कोति करती 1 
यदि उन्हे पता ठग जाता कि अमुक जघ्यापव महोदय इतर के द्विन अपनी 
भ्रयोगदाद्ा मे खटकियो को फामं करने कौ इजाजत दे देगे तो वम फिर्‌ पया 
था, वे उसके पास दौड जाती ओर इस अवसर से लान उटाती । ययपि जार्‌ 
कामत्रिमडखस्तियो को उच्च चिक्षादेनेकाधोर विरोधी पा, तापिउन 
उटवियौ के उत्साह फा दमन करना उसके दिए भी जानाननदी पा नय 


“विक्षण विद्यालय! सोल ही उलि 1 अव यह्‌ नवाछ हुमा परि यननपति- न्य 
तथा गणित फी श्विभ्ा-पद्धति विन प्रकार निखार जाय? कै दिए 
कोरमफोर स्दडातोसे तो काम चल नही समन्ता पा। पनः $ए 
आवश्यकता थी, इम विपयो कौ व्यापारिक लिला कौ । एरर रन 
पियाठयो मे वनस्ति-पास्म तपा नधित फी नी उच्च्मोषिन तिपा 
प्रवे करना पठा 1 पाट्यक्मने पौषी स्न व्विणिकौ मीन द्विम 
गया ! वस्त, विप्ववियाण्य मे प्रदेय कनने > {एर ग्यनि 
आय्य 1 एम प्रक्नर धीरे-धीरे वेपनो दिघ्ा य मानि प्रयम्य दरदं -गा। 


इथ एक कांतिकासी के संस्मरण 


क्रोपांटकिन ने बागे चन्क्रर लिखाहकि कितनी ही रूपौ ठडकियां 
जर्मनी तया म्विटजरकुंड मेँ जाकर उच्च पिधा प्राप्त करने लगी । उन्होने 
कानून तया इतिहास पटने के लिरए हीटलवर्गं के लिए प्रस्यानं किया, गणित 
पटने के चिएु वे वखिनि को चछ पड़ी मौर्‌ छगमग सौ लडुक्रिया उ्यूरिच 
में मौचोभिक्र यिन प्राप्त करती यी । जार को यह्‌ वत्त यहु नापतंद यी करि 
स्वियां उच्च विला प्राप्त करर । जव कभी जार को कोई ख्डकी चदमा पने 
हए दीख पडती, तो वहु कांपने टगता या । उत्तके मन में हौ आशंका होती 
थी कि कटी यह ठ्टकी क्रतिकारी दल फौनटहो। सरकारी पुनिम 
उच्च दिला-प्राप्त खढकिन्यं की वड़ी चिमघी यी मीर वहु उनके चिस्द 
सविकारियो के कान भरा करती थौ, पर उतने पर्‌ भी स्प्रियो मे गव्नमेट 
की मुखालफन मे मपने किए कई चिक्नण-वाखाएसोठ दी किनिनीदही ख 
कियां जय चिदेो मे डावटरी पीला पाम करके ल्टीटी, तो उन्होने वपने निजी 
खर्च से दाव्टरी स्कन्द सोने भीर गवर्नमेट को इम बाते के दिए मजयूर क्रिया 
कि वह्‌ उनके मागं मेँ कोई रकावट न टदे । अव जारयाही के मिरपरः एवं 
फिक्र मौर सवार थी, वह्‌ यह्‌ किः विदेद मं जाकर ये चडक्िया क्ातिकागियो 
के मंसर्नर्मेबतीर्ह मीर फिर उनके द्वाग च्ल में क्रातिकारी विचासेका 
प्रचार होता है 1 इनको विदेय जाने से कमे रोन्ल जाय ? उ्यूरिचमेजो लट 
कयां चिन्ना प्राप्त कर्‌ गही वी, क्रातिकारियो के ससमेमे वचानेके चिप 
चुल नी गरं 1 तव उन्दने मादोन्यन करना युर किाकि देधे टी स्त्रियो 
की उच्च दिभाकेच्िए्‌ विच्ववियाखयद्ो, तोहम क्यो विदे जाय? 
सविर तंग धार गचनमट को स्त्रियो की चिधा के दिषु चार्‌ विष्वविद्यायय 
ग्योन्ठने ही पड । श्तयो के मटिकट काजक मामे जो-नो वाया गवन्मेद 
कीबोरम की गर, उनका वणन च्टन्ने की आवय्यकवता नही, पर्‌ फिरभीयं 
स्ग्रिया रनोल्नाह्‌ न हद बौर यगावरे उन्द्रोनं अपनी पडा जारी रमी । 
मन्‌ १८९० नेक खगभग सान मी स्तिया त्स मे परीन्ना पान करये डामरी 
च्सनेलमी षी, 

प्रिम ध्रो्पटदिन इन स्तवरियों कौ चाव्चर्यजनकः खफटना कैः चिययमं 
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रिखते द--"छम मफन््ता का मन्य कार यटथाफिजो स्तिया रच अदो 
न्न मे मुखिया वनकरर भागने रही थी, जो उमरी जात्या न प्राच यौ, 
वै यपने स्वार्थकेन्दिणुनहीन्डग्दीथी।वेउनस्विनोमेनेननाथी, ज 


कारी उच्चं षदो की न्ाय्ना उनके मनम नथी! उन्मेन -यिनायन्तै 
महानूमृति सावारण जनना कै नाय वी । कक्टग्यि मे वाय कनेवायो च्य 
फियो के साय उन्दने मती र्थापितकरनीर्थी जीर उन्दः स्निकेनिषुने 
लोभी मालिको तथा लाची पृजीपत्तियोने रष्नी यी । ग्राम्य पाटनाद्रमोमे 
निलिका वनने की ओर उनक्री चियेप ग्चि धी । चिन यविका निवे 
दिया ठट गही थी, वरे केवल कुं उने-गिने च्यक्तियो कद ययिरार नरपे 
वे सिफं यही नदी चाहती थी कि हमको उच्च धिता प्रा ठगने काञजनि र 
मिट जाय, उना उहेस्य टमने वदी उच्च वा, सानी वे सछ्नाचान्प र 
सेवा के लिए, दीन-दीन र्मी नमाज के न्द्‌, अधिक उपयोगी नेचिन उतना 
चाद्ती थी । उनकी सपल्य्ता की अनी नुःजी पी थी 1" 

जो खोग आज भारत्वपं मे "्ाति-नाति' चित्ति ट, उने रयिन 
येः उपर्युयत दाब्दो पर ध्यान देना चारिए । ययन भागनीय न्यम में 
एर प्रकार फी नि स्वाथ मेवा केः भाव उत्पन्न नही द्योते, तदनः यन्नधिग 


प्रगति होना नभव नही । 


पिता क्ती मृत्यु 
रन्‌ १८७१ मे प्रोपाटयिन कै पिताकी मुच्य पेन । पर वुगने 


खयाल के जादमी पे नीर उनी पृरानी घान-यौततने न्टना प्नदग्म्मै 
घे पर पिच्े बु वर्पो से उनके जन-पानकौन्पितिर्मेर्‌त जर 
आगया पा। अव दामत्व कौ प्रया वद गो। जिनगेगृ्मपे, प्न 
श्पयादेदियागयापासीरयुगमनमुपलतयगद्धिमे गणपे । पः यान 
लोगोने थोडे दिनौमे ही मोग-किद्रनमय खीवनमे नष्ट स्र दिदि ख्व 


एनकी जमीन त्तया जायदाद पर व्यापाग्यि ना वनितर रोगया । लानिः- 


३९६ एकत दमतिकारी ॐ स्स्मरण 


= 
(रर) 


कार्‌ मार्को छोड़कर उन छोगो को श्रामो अथवा छटे-ेटे कस्वो मे चे 
जाना पड़ा 1 मास्को के उन प्रमिद्ध मुहुत्छे मे, जहां पटने धनाद्रय-दो-वनाहय 
रहते थे, मव दूसरी तरह कै आदम आकर वस्र गए 1 कोपँटकिन के रिष्ते- 
दारो के वीस कटुव पठे इसी मुह्ये मे रहते थे, पर उनम से अव येवल दो 
कुटु ही वाकी वच थे, येप इवर-उधर च्टे गए । ये दो वुदुव भी समय 
कौ गति ते प्रनावित हुए चिनानरहै। उन वुदुवो से करोपांटिकिन के 
पिता वडी घृणा करते थे, वयोकि उन वुदुवो मे माताएं मपनौ खडि 

कै साथ सावारण जनत्ता के किए चिद्याखय गौर स्वियौ के छिए विच्वविद्याछव 
इत्यादि नवीन विपयो पर वातचीत्त करती ची । तिस क्रोपाटकरिन कै पिता 
इस वात से मत्यत अस्तुप्ट धे कि उनकेः दोनो लड़के एेटेकजेखर्‌ गौर क्रोपोट- 
किन नै उनकी आना का उत्क्घन विन्या था। वह्‌ चाहते थे किं हमारे खडके 
सैनिक जीवन व्यतीत कर्‌ उसी पुरानी लान से रहै, पर यह्‌ वात दोनो को 
नापसद यी । जवं कोपाँटकिन के पित्ताजी वहतत वौमार ये, तो दोनो भा 
घर पहुचे ! पिताजी को आचा थी किं दोनो माई अपनी गटती को मंजूर 
करफैः पटचात्ताप करेगे, पर्‌ दोनो ने एमा नही किया । जव पित्ताजीने दस 
चिपय की च्चा चला भी तो दोनो नाडयो ने हुनकर यही जवाव दिया-- 
"जाप हमारी गोर से विनी प्रकारे की फिक्रन कीजिए 1 हम लोग वे 
मचे मेह 1" प्ताजी को यह्‌ जाया यी रि प्राचीन पदति के अनुनारे दोर्नौ 
ठेटके क्षमा-याचना करेगे जर्‌ स्पये भी मागेगे, पर उन्हे निरा होना पटा! 

र्पवा न मागना उन मीरे भी खटका, चेकिन उनके हृद्य म दोनो वच्चो 
की दुटता केः न्दर मन्मान भी वट गवा। जवर दानो माद पित्ताजी सै मग 
होने ग्णगेतोच्न्देकव्टाद्‌ख हुमा । एचेनर्जेऽरकोतो ठपनी नौकरी पर 
साना या खीर्‌ क्रोपांटतनिं को फिन्ठंट । यदी ठनकी भनिम्भेटथी। जव 
पिनायी चा अत्तार निक्ट जाया तो प्रोपटवरिन कै पासं पवर भेजी 


गरं \ चह्‌ नुरेन किनदट ने चदे, पर्‌ चर्‌ माकर उन्दने यपने पिताया 


नाया नियन्ता टला दनो) 


"ता किः = कि = शोकः परिन्यिनि श्र वन = (1 11 < =, 
ग्नु्ोटरपिन नें तचछादन परिन्थिनिना वपन यदे यातपकटगम 
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किया ह । जिन गारीयान धरो मे पुराने चिचागे के चडे-दटे यनाय दृदटुव 
रहते थे, मव वहा नई रोनी के मादमी दम गए ये वद्ध, अधैता नमा 
नवयुवको मे विनारो का नघपं जारी था। एक यनरन्दमाहव के एवः टकौ 
थी! वह्‌ मास्को में स्त्रियो के रिएु सन्ये नवीन चिन्ययियान्यय मै ष्डना 
चाटती थी, पर जनरटमाह्व त्तथा उयकी माना दोनो दसम वन नो निटायत 
नापसद करते थे । दो यर तक यह्‌ खफी अयने माना-पिनाने सगयनी 
रही ओर तव कटी उने एर वात की द्रजाजत निरी कि यट चिन्यनियन्य्य 
मे पहेमीरमोभी एस घर्तं पर विः उसफी मा निव्यग्रति उने नाय पिर 


चिद्याखय मे जया करेगी ! मा वरावर दुर रोज अपनी श्टकौ कौ विच्ाग्य 
मे ले जाती मौर अन्य वालिकाओ केमापययहेभी परोत्तवः सपनीटमी त 


साथ वटी रहती, पर दन तमाम देगमाः र्‌ नियत्रणदे टेनेटण्मीने 
वपं के भीनर्‌ दी ठडकी कैः विचार श्रतिकारी टोगए्‌ । यद्र एद प्रातितरारी 
दख में सम्मिरित्त होई ! पकठी गई ओर सानमर्‌ के न्िएउमे गेट-गीटर 
तया सटां के भयकर जेन्य्यानो कौ ट्वा भी सानी पदी । 

पाम ही उमी भुहत्टे मेँ एर अर दुद र्टला पा । दास्य 
महादय तथा उनकी री कावा कठोर पायन पा । चे पेषुगने पिचिनेरे 
ओर उनकी उ्टकिया थी नर्द रोरनीवानी । खयवियौ को निरपः 
आलस्यमय जीवन वहन अखन्ता पा, ये उनने तय बानर पी जीर सपनी 
अन्य सहैलियो की तरह स्यतवताप्‌वंफ पियाव्य्य मे पर्न चरनीपी, 
पर फठोर माता-पिता मला उसकी अनुमति पया देनं न्ये । सतन माग- 
पित्ता तथा पृ्रियो का पगटा चरता रहा । जायिर यदी ट्य्मीने निरय 
होकर उहर खा लिया जीर अपनी जीवनन-लोरखा समाप्त ण्नदी । तदर्ती 
छोटी वहन को वियाव्यय मे सने नौ दूट मिन्ध 1 

जिन धरो में पहते प्राचीन प्रपा के पोपग जमीदारन्पेपे.न्मय जर 
"परतिकारियो के अद्रे होगण्‌ 1 


३८ एक कऋतिकारी के संस्मरण 


स्विट्रलंड की यात्रा 


सन्‌ १८७२ में करो्पटकिन नें स्विट्जरलुंड की याना की 1 वहा चह 
घतर्राष्टरीय मजदूर संघ के कार्यकतयिो से मिरे) मजदूरो कौ जागृति के 
लिए जो आदोटन अन्य देशो मे हो रहे ये उनके विपय में अधिकाधिक ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए उनकी अभिलापा वठने छगी । क्रोपोँटकिन की भामी 
उन दिनो ज्यूरिच मेँ पठ रही थी 1 उन्होने करोपाटकिन को वहूते-मा साहित्य 
लाकर दिया । दिन-रात क्रोपाटकिन उसरी साहित्य के पढने मे व्यस्त रहने 
खगे} क्रोपोँटविन चितेः 

“उस समय भने जो-कु अध्ययन किया, उसका अमिट असर्‌ मेरे 
दिमाग पर हुमा 1 मूसे यव भी उस्र छोटी-सी कोटरी फी याद, 
जिसमे वैठकर मैने उस साहिव्य का अच्ययन क्ियाया । उम 
कोठरी मे एक खिंडकी थी, जिस्रके सामने एकः विशा नीट सीर दीस 
पडती थी, यीर कुछ फासले पर पारिया नजर आती थौ 1 इन्दी पहाडियों 
कैः निकट स्विटजरङुड के निवासियो न अपनी स्वाधीनता के किए अनेक 
खड़ाघया खड़ी थी 1 वहु दुष्य अनेक पुण्यमय संग्रामो की याद दिखाता 
था 1 


साम्यवादी साहित्य कौ विशेषता 


जिस साम्यवादी साहित्य का अध्ययने कोपाटविन कर रहे ये, उसका 
चिक्र. करते दए वह्‌ लिते ह : 

“साम्यवादियों कै न्नाहित्य मे वदे-वदे पौथे नही ह । यह्‌ साहित्य 
ग्रीव मादमियो केश्य लिया जाता भीर गरीयो केः पाम दो-चार्‌आनेसे 
अधिकः गयर्चं करने केः चिएु होना नदी, उसच्िए्‌ साम्यवादी साहित्य कौ 
मुख्य शिन उसकी छोटी-छोदी वमपेटो भीर्‌ समाचारपत्रौ केचेमोरमेही 
हानौ ह! इसके निवा साम्यवाद के ग्रथोमें वह्‌ चीज मिट भी नरी सकती, 
जिमफौ सणवदयक्ता इन विषय कै प्रेमियोकौहभा करन) प्रयोमेतो 
निष निदा का वर्णन रहता ह भौर उन सिद्धातो के समर्थनमे वज्ञानिकर 
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युवित्तया गती ह, पर जो मसद्ी चीज हं, यानी भजदर व्यम घ्न निद्धातोष्न 
किम प्रवर ग्रहण करते ह जीर्ये निद्धात्त व्यवदारमें कंने खण जा नवमे, 
दन वातो कै जानने के दिषु नाम्यवादी समाचारो का पटना यन्य 
आवदयकः ह । केवय अग्रे ही नही, वत्कि सवरे भी पटनी चारिण, नौर्‌ 
चेखो की उपेक्षा खवरो को पटना मीर भी जचिक जावध्यक हु । जादोन्न 
की गहराई मौर उमे नैतिक प्रमावकफा जदाज एन सयरौ मेहीनन 
सकता ह । कोरमकोर सिद्धातो ने कु गमस मे नदी बता! जरूग्न एन 
बात फे जानने की ह किये मिद्धात कहातकः सायारण उनतारैः दूरय तक 
पटुच गणु ह, गीर कटातक वे अपने दनिकः जीवनम उन निद्धानो कौ कार्व- 
रूपमे परिणत करने के दिए तयार ह 1" 


मजदूर के साय निवास 


साम्यवादी साहित्य को पटठकर करोपांटविन को एक नर दुनिया वा 
दुष्य दीखने लगा, वह्‌ निया, जिसके पिय मेँ समाजनधान्प्रौ कै निदान 
यैः विद्वान्‌ रचयिता वित्वुख नही जानते, यानी मजदुगयार, जिनिण 
मच्वा ज्ञान उमे वीच मे न्हकरदी हौ सयता ह्‌ 1 वम, प्रौपोटपिन रे पह 
निद्वय किया कि दो महीने मजदूसो के सौवमें मुजारे जाय । पनीर्‌ 
वे उ्यूरिच मे चकर जिनेवा पहुचे ! यरापर उन्ट मजररौ पै साप रने 
ओर उनकी टाटत देखने का अच्छा जवमर मिरपर । जव देग्मे मडर-गगदनं 
कन आदोलन शुरू होता हं तो उमका मजदूर पर वना प्रभोर पट्ता; 
मका जित षःरते हए प्रौपोटपिन लिगयते हं : 

“विना मजदूरो के साय रहे, इन वात यग पत्ताहीनदी गनि 
सगटन का प्रभाव मखदूरो के दिमाग पर्‌ फेना पल्तार्‌।दे एन मग्ठ्नमे 
पुरा-पूरा विद्वास करने यगते ह, जव वमी उन्के पिपयमे सो नर्‌, त 
यरे प्रेम वैः साप जौर हर तरट्‌ मे उमगौ नहायनां फर्ने के द्‌ गन्म 
स्वाय एसे फो उयत रहते हू ! टर सड हजारो ह मदर अपन्यन्स्यरेवे 


हं अर भूसो मरकर वचय दए षने ६ 


५ 


न्रे चम दार वय {द 


द! ~न्ट्‌ व्य दरि जा 


८1 


दते 


४० एक कतिकारी के संस्मरणं 


रहती ई कि हमारे चलाए हुए पत्र कटी वंद न हो जायं । अपनी मजदूर- 
काग्रे्त के मचिवेदा्नो के चिए जो खर्च होता है, उ्तकी भौ फिकञन्दे 
रहती है मीर अपना काम करते हृए जौ साय जेर जाते हं या 
अन्य प्रकारमे दंडित होते ह, उनकी भी वे मदद करते ह 1... -वाहर- 
वले इसन वात का अंदाज खगा ही नही मकते करि मजदूरो को अपने 
आदोलन के जीवित रसने के च्िए छ्तिना आत्म-त्याग करना परता 
है । जिनेवामे मने देखा कि अंतरराष्ट्रीय मजबूर-सथ का मेवर होना 
भी मजदूरो के लिए कोई कम साहस्रं का काम नही था उसके लिए 
भी वटे नैत्तिक माहम्न फी जरूरत थी, क्योकि उससे मालिक लोग नाराज 
हो प्रकते बीर नौकरी से वरखास्त तक कर्‌ सवते थे। वरखास्त 
होने पर महीनो तक घर ठे रहना पडता था। मखदूर-संघ में णामिट 
होने पर कुछ-न-कृ चदा देना दी पटृता था, ओर यद्‌ चदा एक 
मामूली गरीव मजदूर के किए मपनी द्र मामदनौ में मे निकाटना कोई 
यासाने वात नही थी । भीटिग में जाना भी इन वेचाररो के लिए एकः प्रकार 
कात्याग दही था, क्योकि मजदूरी करने के वादयो घटे वच रहते ह्‌, वे 
उनके भारामके लिएही काफी नदीये, ओरदो घंटे मौरिगर्मे सर्च करने 
के भानीथेदो घंटे माराम मेँ कमी करना । ये मजदूर रिदा प्राप्त करने के 
लिए मत्यत्त उत्मुक थे, पर उन निक्नित स्वयक्षेवको कौ, जो इन लोगो को 
पटाने के निए उद्यत ये, सस्या अत्यल्प यी । वटी जरत एम वातकी 
थी किवे निलित आदमी, जिनके पासे अवया हौ, इनं मजदूरो के पार 
जाकर न्दु तपना मंगटन करना सिपन्टाते, केकिन एने आदमी बहुत कम 
ये, जो दन गरीव मजदूरोकी नि स्वायं भाव मे मेवा वःरनें के चिषएु उद्यत 
हो । वैने इनकी निम्नहाय अवस्या मे छाम उठाकर अपना राजनैतिक 
महेत्य यदढानेवान्यि आदमियो कौ कमी नहौ थी । ज्यो-ज्यो म उन मजदूरोके 
साय ग्हा, मेरा यह्‌ विवाय दुट्‌ होना गया कि दन गरीव मजदूर की मेवा 
करना ही मेरे जीवन का प्रवान उष्य हू । स्टैपनियाफ नामक क्रातिकारी 
ने एक जगट्‌ टिप ह--श्रव्येक क्ातिकारी केः जीवन मं एक क्षण एमा 
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आता हू--चाद्‌ उन छण की घटना चित्क सुद्र ही हौ--जव वह्‌ प्म 
वातकी कयमयालेताह किम अपना सारा जीवन छ्नति वे द्द मिन 
कर दगा ।' वह्‌ क्षण मेरे जीवनर्मे भी याया था) व्वृन्कि में रटने हृष्‌ मने 
देखा कि वे शिकत मादमी विन्तने कायर दने है, ओं जपने नान यौर्‌ नषनी 
शवितयो को उन न्ग की नेवा मे अपित करने मे नकोच कर्ते है, जिन्हे 
जान तथा वितत की एननी अधिक भवव्यकता ह । मनं दिन्मे यटा, हन्मि 
ये मजदूर गपनी गृन्दामी का अनुभव कर्‌ न्रे । ये उन दानत्ता मे सपना 
पिड द्युटाना चाहते ई, धर शनकै मददगार फौन ह गौ यार ? कलार 
ये आदमी, जो सर्वसाधारण की नेवा करने के लिए जने जावे--गेनं 
आदमी नही, जो अपनी महत्वाका्ाओ की पृत्ति कैदिए्‌ दन वेचारो का 
उपयोग करकैः अपना मतदख्व गाठते ह ?" 

प्रोपांटविन की ये वाते भारतीय मजदूरो कौ वर्तमान स्पिति य 
कितनी मिखती-जुत्ती ह ? मजदूरो की निस्महाय जयतस्याने न्यम उदान 
अपना उर्दू सौधा करनेवि भौर उनफी मदद मे जपना रारर्मनिक 
महत्व वदनेवान्दो कीर देशम भी कमी नही है, षर प्रोपांटग्नि 
की तरह नि स्वापंसेवकोक्रा तौ अभाव दही नमर्सिए। 


अराजकवादी कंसे षने ? 


प्रिसं छोपांटकिनि जिनेवा मे अवत7 जिन मयदुरनेतनो के मममे 
आए घे, वे वाहर प्ठेटफाम पर्‌ ोर-जौर के देवरं ताने पे, पर भीततर- 
ही-भीततर वदी तिकउमवाजौ ने फायदे पे। प्नोपारमिन फो उनसीय 
दुरमी चाठे वहूत नायत्तद आई । उन्दने एक नेतामे पद--"मनयािीय 
मजदूरमप कौ एक धायाभी तोह, सो वारनिन्ड गेनायने प्रनिद 
(अनारकिस्ट शब्द का व्यवहार वतक नही हुखा पा) म॑ उनने परिनय न्या 
चाटता हु 1" उम नेता ने प्रोपटविन को एहपरिचप-पवदे दिगा. स्मै 
फिर "ोपरिनने बटा--"मादम होता ह किय जषटमारे दः मे दाम 


हिर 1) 


नही लायन 1 आप उन्हीके पत्त रदु डायमे 1" फपांटमिन लि ८-~ 


(1 


४२ एकं क्रतिकारी के संस्मरण 
न महाराय का अनुमान टक ही निकन्ा ।' 


एक अराजकवादी नेता से मुलाकात 


जूरा पहाड के निकट घड़ी वनानेवाठे मजद्‌रो का एक सघ था । पहले 
तौ करोपांटकिन वहां जाकर एक सप्ताह रै, पीष्टे वहा अराजकवादियो 
करे नेतागो से मिलने का निष्चय किया 1 एकनेता का नाम था जेम्त गुरीम। 
ये महागय एक छोटे-से प्रे के मनेजरये गीर प्रफ-रीडिग का काम करते 
थे । इस काम से उन्हे उतनी कम मामदनी होती यौ कि उन्हूं रात फे समय 
वंट्कर जमन भाषा से फच मे अनुवाद करना पडता था, जिसके लिए उन्हें 
५) ८० फामं मिलता था करोपोँटकिन लिखते हैः 
“जव म जेम् गुकीम मे मिलने क खिषएु गया मीर दो घंटे वातचीत 
करने के दिए मागे, तो उसने कहा-- भुम खेद है कि दो वटे अपने ववत मे 
से मे नहीं वचा सकता । मेरे प्रेस मे माज गाम को एक स्थानीय पत्र का प्रयम 
अंक निकननेवाखा ह । मुद्ने उगकें प्रूफ तो देखने ही पड़गे, साय ही उसका 
संपादन भी करना पड़ेगा 1 पर्चो को खपेटकर उनपर पते लिखने के 
दिषु कागज भी मुपे ही चिपकाने पटेगे, वीर फिर रगभग एक टजार पते 
भी मुञ्चे अपने दायो मे शिखिने पडगे 1" मने कहा--पते न्िखने का काममेरे 
जिम्मे रहा ।' उनने जवावे दिया, "यह्‌ हौ नही सकता, क्योकि अधिकार 
पने मुने याद करने षडे ह, वे कही चिस हुए नही रषे ओौर जो योड़-से चिमे 
हए है मो,वेषने हस्तां मेँ कागज क टुकड़ो षर लिप पडेदैकि र 
दनय कोई पद नहौ सक्ता ॥' तवर मने कदा-तो फिर म आज णामको 
आकर्‌ अपके पर्चो को च्छ्ैटकर उनपर्‌ पते लिखने कैः दिए कागज 
चिपका दगा । नये अपकर जो योढा-मा नमय वच जायगा, वह्‌ याप 
मुक्तं दे दीजिए 1“ 
यह्‌ नूनकर्‌ जेन्न गुनौ ने छ्रौपोटकिन मे हाय मिन्ाया भौर कटा-~ 
“तुम्टारी वत्ति मंजूर ह, घाम को वाना 1" दोपिहृर्‌ कै ममय कौपांँटविन 
चां '्टूचे मौर उन्दने लाम तङः अगवा मे चिदं चिप । गुन्णौम -उनपर 
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पते छिसते टं । जव रात होने को आई तो गुन्णौमने कामपर्‌ से दुटू 
खी रथीर्‌ दौ घंटे क्रोपोटकिन से यानचीत्त के चिदु निकाले । दोनो वाहुर 
टहलने कै न्विए गए, गौर फिर वहा से छौट्फर गुलौम को जूरा फररेगन की 


अराजकवादी पिका का संपादन कनना षडा) 


रूस रो घापसी 


जवत्तकः श्रोाँटकिन रिवदट्‌जरटैड में रहे, वह्‌ मराजकयाद के सिद्धातो 
का यच्छी तरट्‌ अध्ययन करते रहै, या यौ कहना चादिए कि यहीपर 
वह्‌ अराजकवादी वने । यद्टौपर उने विचारो में दृढना मी आगर्द । फ्राति 
रै विपय मेँ मी उनके विचार स्पष्ट होने चे । वह चिते हं: 
“स्विट्जरलड मेँ रहकर धीरे-धीरे यह्‌ वात मेरी समत मे भाने र्गी 
कि जव विकाम धीरे-वीरे होने के बजाय वहत तेजी ते एक माय होने 
खगता है तभी उमे काति कहते है, ओर छाति भी मनुप्य-जाति के दिए 
उतनी ही स्वाभाविक ₹, जितना विः धीरे-धीरे क्रम-विकान । यह्‌ फम-विङरान 
तो सम्य समाज में बरावर होता ही रहता ई ! जव फमो क्रान्ति (यायो 
किए शोष्य-विकास ) का प्रारभ होता है, तो उसके सराय थोडा-वहृत गृह-युद 
भी श्राय. चुरू हौ जाता हु \ देया के निवासियो में जाप मे मून-पच्चर्‌ होने 
खगता ह । उस समय यह्‌ सवाल नही उटना चाहिए कि प्राति कमे रोकी 
जाय, यल्कि यह्‌ प्रघ्न होना चारिए फि कम-ते-कम यूननपच्वर ने यथिव- 
से-अयिक छाम कमे उठाया जाय 1 कम-से-कम आदमी हताहूत हो, कम-मे- 
फम मात्रा में पारस्परिक विदेप फे जौर श्राति का उषेम्यपूराहौही जाय) 
एसके दिए चर्चोत्तिम उपाय यही ह कि समाम कै अ्याचार-पोरित भाग को 
यह यातत साफ़ तीर्‌ पर वता दौ जायं कि उनका उदय वयाहं 1 दनक 
पीरिति समाज कौ जपने ध्येय का पित्छुल स्पष्ट ज्ञान न हौगा, तदच्कः 
उनम उमकी भ्राप्नि के लि्‌ उयुन्त उत्माह्‌ नदे पै नक्ता मौर चिना 
उत्साह के "एति मे सफलता भिः दौ नह सग्नौ 1 यटि अस्याचार-पीषिनं 
समाज अपना प्येय चित्स माफ तौर पर निद्रित करलेतो धनःटूय 


४ एक श्नतिकारी के संस्मरण 


गीर्‌ मुजि्तित जनता मेँ जो मदे जादमी ई, उन्मे मे कुछ तो उमष स्रावं 
देने कौ जवच्य तंयार्‌ दौ जाये ] 


खव्त की हई क्ितावों का रूस में प्रवेश 


जव क्रोपाँटकिन स्वदे को वापम भाने खगे तो उन्दने मोचा 
अव इकंट्ठे चये हृए मने का क्या करना चाहिग्‌। ह्न में तौ उसकी 
वित्करुल मनाई थौ मीर वहां कै क्रतिकारियो को इम सारित्य की वडी 
आवद्यक्त्ता थी । वहा वह्‌ किमी दाम पर भी नरी भिटता था आनिरकार 
उन्दने यही तय च्या कि नेहो तैसे इन माहित्य को ख्म में प्रवेण कराना 
ही चाहिए । वियना नौर्‌ वास्ताहेते दुरु वै मंटपीटमेवर्गं को द्ीटे। 
उन दिनो किनने हौ यहूदियो का यहकामपा कि वे जनन-गुदा कितवे 
इनी तरट्‌ च्स में भेजकर पनी गुजर करते थे । एक यहृदी के भारफत 
उन्दोने अपना सारा मनाला स्म को मिजवा दिया, जो किसी अगले स्टेणन 
पर उन्दरँ उयो-का-त्यो मि गया । 


निहिलिस्ट संप्रदाय 


म्स मे उन दिनो नवयुवको मे एकः विदोप प्रकार कौ मनोवृनि का 
चिकरासरदहो गदा था! पिख्टे २५० वर्पो मे, जवर श्म में दासत्व-प्रचा वनी 
हई थी, अनेकः ढोग जर्‌ दभवूर्णं॒प्रवाए प्रचलित दौगई थी भीर्‌ इन 
प्रयाय ने दिष्टाचार्‌ कारट्पघारणकरन्िया था 1 मनुप्यौ के व्ययिनत्व 
चल कोई याट नही दिवा जनि था । पिता छोग मपने धृप्रौ पर जोर्‌- 
जवरदम्नी करने थे । स्त्रिया, चडि गीर पूत्रो काभी जाचरण कपट 
पूर्ण टोगयाया। सेम क संपूरणं जीवनं इमी दम नया केपट कां जीवन या । 
पुगने गीनि-रिवाजो, दंमदूणं कुप्रयानो पौर नैतिक कायग्नां ने घामि- 
वताक्राच्प चारप कर य्विया था! सरकारी कानूनमे तो इन कुप्रयाभो 
मत अन किरयानद्री जा सक्ता या) टनके णितो धावव्यक्नायी एक मामा- 
जिय चिद्रौट्‌ कौ, जिम्मे पि यह कपटाचरम जद-मृत्टसे नष्ट दीनाय । 
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मसी युवकौ ने यह्‌ विद्रोह किया, गीर्‌ यह्‌ विद्रोह इतना अविकं व्यापकं 
दभा, जितना यूसेप तया अमेरिका मे नी नदी हया था । सुप्रनिद्ध सनी 
लेखक तूर्गनेव ने छम विद्रोह को "निदिचिज्म' कानामदियाथा। इय 
णच्द का प्रयोग पह्ने-ट्क उनके युगातरकारी उपन्वाय “कादर्न एष्ट 
चिद्टरन' (श्विता मीर पुर) मे हुमा था। 

सवे पटला काम जो निहिलिस्ट छोमो ने किया, चहु या श्षन्य' 
मानव-समाज के दमो का विरोध, उन डोगो फा जिन्दने तिष्ट माचरणका 
ट्प धारण कर लिया था! निदटिदि्ट लोगो कासर्वशरेष्ठनुणयपा पूर्णं 
सच्चा । वे वुद्धिवादी थे, गीर्‌ किसी मी एमौ रति-रिवाज को, जौ उनकी 
नमस में अवल कै सिलाफ वी, मानने के दिए तयार नही ये! प्रिन 
क्रोर्पोरयिन न्विति हैः 

“सम्य व्ट्न्ानैवके मादमियो के जीवन खटे-खोटे दिष्टतापूर्णं 
मूठौ से भरे हुए दते ई 1 सम्य समाज में एमे वहूत-से नादमी देखने में 
अति ई, जो मनर्मे तौ एक-दूमरे ने घौर धृणा करते है, पर जव यवस्मात्‌ 
यही मिक जाते ह, तो अपने चेद्रे से वडी प्रफुन्टता मौर मधुर मुस्राट 
जाहिर करते रह्‌, गौर यह्‌ दिगन्ते है, मानो उन्दँ एक-दरूमरे सै भिद्यर वड 
भारी युनौहुर हौ! निहिटिस्ट लोग म प्रवार्‌ के दभपुणं दत्तचिये 
धृणा फरतेये। ये त्तभी मुम्फरत्ति धे, जव किमी जादमी ने मिलकर 
उन्दं छदक प्रसन्नता हूर दो! शरारी उपरी दियायट की नम्रताओं 
से, जो दरभनलदभवा हौ दूरार्प होनी ह, वे नफन्त क्ते ये। 
षन निरिटिस्ट खगो रौ प्रवृत्ति अपने पित्तामो कौ प्रवृत्ति से चिन्दुनद 
भित्र षी। 

“जिम पीढी के पिता पे, चह्‌ ऊपरी मिन्नमारी, नम्रता खीर जाद- 
भयत मे तो कमाठ कौ हौधिणरो जाहिर करनो पी, पर्‌ भीतर उनता हृदय 
वया कठोर था! मपनें वच्वौ, न्वियो त्या दानो के हाय रन पोदी का दर्ताव 
जनयते जता पा, पर यह्‌ पीटी ङपरन वटी नाद्ग प्रतीत होती धौ । 


निरिषिस्ट दोय ए भयकर बाय्दस्पु्णं मवृय्ल > विधौ ये! निरि 


ह एक क्रौनिनारो के सहमरण 


रोगो कै पूव की पीठी नदिय", “वगदर्य, क्ल्याके चदि क्छ, तया 
विज्ञान टन्यादि विषयो पन यदी मौजकं साय गप्वमारान्सनी भी, 


(व य षि दन्तोथीकिवन्ानौ ये 
भौर कमी ठम वानक्ा सवानच्भी नहीं क्न्ती थीकिियन्द्राकीये मुद्रर्‌ 
कि चनि [ब [.} 

चाजं उख चव्पयम खना जतिः जा गस्कवाकाः तेन चनक्र दक्ट्टा प्य 


जाता ईं । मूखो मरनंवान्य चिनानो 


क्टाकौचीजोंको चनदन ये। वन, यह्‌ वान निहिनच्िस्ट रोगो को नुदती 
न थी गीर्‌ वे दोल्नटाय के व्च्छो मे कहा करत वे-- 


तमाम मुदर-ने-नृदर्‌ चित्रो तया येच्नपीयन के विपय मे तुम्टारे ननापणो 
मे कही अधिक उपयोगी ह ।' निहिन्ििन्टि न्मौ के निढात्तो का प्रचार्‌ केवट 


टदट्कोर्मे ही नही, यट़क्रियोमे नी होगमया या! अमीर घरानो की मनेक 

ग्ृडकिया अपने माना-पिताया के धरो को छोडकर निकल पडी भरी] 
उन्दने गुदियो कौ तरह रहना भीर्‌ रेनमी कपडे पट्नना पस्चंद नही किया 
जीर वजाय इसे वे मोटे-ने-मोटे ऊनी कपडे पटने तया पने वाट कटाण 
हुए दारई-स्वूलो में पने जाने चमी । अपनी व्यक्तिगत स्वायीनता कौ प्राप्ति 
केः छि्‌ उन्दने अनेकः कष्ट सहना संमगीकार्‌ किया 1 जिन स्ियो नेदवाकिः 
उनके तया उनके पतियो के वीच मे कोः नच्चा न्नेह्‌ नदी रदा दै, गौर वगनूनी 
विवाह वादट्रने मीतरी प्रेमभावको दक हूए ह, वे जपने पतियो को छोडकर 
अलग होगर 1 एसी त्वियां को जपने चच्चो के नाव गरीती का मुकावन्टा 
चःरना पडा, पर्‌ उन्होने अपनी गात्मा की विगेधी तया ञ्पनें स्वमाव कं 
सर्वोत्तम गुणो की नायकः पहने की दमपूर्म परिम्यितिते इये वही जच्छ 
ममता । 

“निटिचिन्ट न्दोग निव्यप्रति की छोटी-ोदी वातो में मी सच्चाईगे काम 
न्ने वे । नमाजमे वातचीन करने काज परपरगतदंग था, खमे भी निदि- 
चिर्टन्मर्गो ने नि्खरंजन्िदेदी यौ, जौरजो कु उरु क्टनादोताया 
मे मघ्ेपे नौर करेढेगमयकहे देने ये, वस्वि उपरमे कुछ स्वापन भी 
आारिस्क्रने ये) 


[॥ 
५ 
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क्र्पाटिकिन का चिवो हुमा निहिन्स्ट च्र्गो म विवरण मचमुच 
यदा मनोरजक हं । हमरे यहा कै युवक-यादोन्दनो में निरहिलन्टिखोमौ कौ- 
मी स्पष्टवादिता तथा दभ-हीनता की निततात मावदयवता हं । 


साधारण जनता फीमोर 


मन्‌ १८६०-१८६५ मे यानौ आज मे ९५ वपं पूर्वं स्मौ नवनुवकोौ 
मे जौ कार्य कर दियाया था, वहू अमी हमारे यहा प्रारन ही नही हुमा। 
यह्‌ काम था मर्वसायारण को--गाववाखो की-नेवा का । प्रिन प्रोपा- 
टविन दिते ह. 

""हूजारो ही रमी नेवयुवकः सादा जीवन व्यतीत करते हुए मर्वनाधागम 
फी मेवा कर रद थे । उनका ध्येय था “जनता फी मोर चै" "सर्वसाधारण 
की तरट्‌ रदो' (0 {11८ [€०]1८, 9८ ६८ कव्मुग८) 1 उम समयस्म 
के अमीर धरान के माता-पिनानो तथा पू्रपुतियो मे एफ तरद्‌ का 
संघप-या चिठा हुमा धा । माता-पिता यद्‌ चाहते पे कि हमारे ठयक 
तथा खटक्रिया प्राचीन परपरा को कायम रने, पर यदू नं पीटी अपने 
जीवन को अपने आद्यो के ढानचे मे टाटना चाहती यौ । नवयुवकोने एौज कौ, 
चैफो फी तया दुकानो की नौकरी छोट दी जीर ये उन नगरमे जाकर 
एकटूठे होगए, जदा विथ्वविद्ाखय ये । चटे-यडे धरान कौ दरकिया 
चिनाषैमे करै मेंटपीटर्यवर्म तया मास्कोफो आतीषी ओर वरा र्ग 
फोर्‌ एमा धंया गीयपत्तौ धी, जिममे उन्हं स्याधीनता मिन । वरीय 
वःचिनादयो कै वाद न्दे यह्‌ स्वायीनना मिगी, पर यह्‌ स्वाधीनना उन्दने 
अपने सुख-उपभोग कै तिर्‌ प्राप्त नही की यी, यत्कि ये य्दीचारेतीयी 
विः उन स्षान को वे मापारण जनता तक--गरीव दितान-मगटूगै चन्-- 
ठे जायं, जिमने उन्टे पराधीनता ने मुत पियाया। रनवे प्रत्ने नमन 
भे ओर सैटपीटर्नवगं कै प्रत्येक मुकेमे ठ्ट्को तया व्ययि क टे 
छीटे समूह वन गे थं, लिन उदव्य पा अत्म-रिक्षच त्तया सल््तैनति 1 


नं समूहो मे तत्वयेत्तालो के रेक. अ्पयान्ियो कै प्रवय तया दनिटान- 


४८ एक क्रांतिकारी के संत्मरण 


केलको के गवेयणापुणं निवंव पटे जते थे भौर फिर उनपर सूत्र वहम 
होती थी, पर इस नित्रंव-पाठ तथा वाद-विवाद का उदैश्य एक ही था, 
यानी हम छोय स्रावारणं जनता (1255065) के च्एि किंत प्रकार 
उपयोगी वने ।' धीरे-वौरे ये युवत्तियां मीर नयदुवफ इम परिणाम पर्‌ 
पहुचे कि सावारण जनता कौ त्तेवा करने का एक ही उपाय हँ, यानी उनके 
वीच मे जाकर्‌ वसना ओर उन्दी-जैनी जिदगी व्यतीत करना । ये नवयुवक 
डाक्टर, कपाउडर, गिधक, लुहार, वई तया मजदूर इत्यादि बनकर 
ग्रामौ में पटुंवे गीर गाववालो के साये रहने लगे । ठडकियो नै शिभिकनओौ 
तया दादयो भौर नसो का काम सीखा मीर मैङडो कौ तादादमे गायोमें 
पहुच कर वहा गरीव-से-गरीव आदमियो की सेवा करने लगी । ये नवयुवक 
ओर ये युत्र्तिया समाज-ंगठन या क्राति के विचारोके उद्यसे भ्रामोर्मे 
नदी गड थी । उस वक्त उन इसका खयाल भो नही था । उस वक्त तो उनफा 
उदेश्य केवर यही था कि जनता को लिखना-पटना मिखाया जाय, बीमार 
पड़ने पर उनके चिए दवा का प्रव किया जाय त्तया गज्नानांवकारसै 
उन्हें निकालकर ज्ञान के प्रकाम खाया जाय) सायदही यें युवक ्रामवामियौ 
के विचारो से भी परिचित होना चाहते ये । वे यह्‌ जानना चाहते येकि 
समाज-नुवार के विषय मे इनके क्या सवाल ह 1" 

हमारे दे के नवयुवकर प्रि करोपोँटकिन कौ इन वातो को पटे यर 
फिर सोचें कि क्राति किम चीज को कटे ह्‌, यौर्‌ उसके चिषए प्रारभिक 
तयारी किंस तपस्या तवा त्यागके माय की जात्ती हं क्रत्ति कानारा 
गाना आसान काम ह, केफिन सच्ची क्रति की तयारी में योग 
देना वडाही कटिन ट! 

सत्साहित्थ का प्रचार 

उन दिनोंन्य की ठीक वमी ही हालत थौ, जनी रिछ वयं पटने 
भासतचपको थी } पड्यत्नौ क सफन्टनापूवेक नंचान कंरना समय नही 
या। नन्‌ १८६९ में नीचेफ नामक एकः रदिवयनने एक पटूयत्रकारिणी सम्या 
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फायस्‌ कौ थौ, पर उसे सफन्ता नही मिरी । जितने नदस्य इस सभा के 
चने ये, सव पकड न्वये गर्‌, गौर स्स के सर्वश्रेष्ठ युवकौ को दे-निकाला 
देकर माञवेरिया भेज दिया सया । वेचारे कुछ काम भी न कर पाए 1 पड- 
य्कादियो को प्राय. भमत्य मर्‌ वौक्ेवाजी का भी आश्रय टेना पडता 
ह मौर नीनरेफ के सायी मी उन सव धूर्ततामो से काम ठेते ये । उन्दी दिनो 
हन पडयत्रकारौ युवको कौ कार्य-पद्धतति के चिरोच में दूसरे युवकौ ने 
एक यौर सस्या कायम की थौ, जिसका नाम था चिकोवस्की का सत्सग' । 
दुम सत्यग ने स्म के सामाजिक आदोरनमे काफी भागलियाथा गौर्‌ 
दमके द्वारा आने चच्कर घडा जवरदस्त काम हुआ । श्रिम कोपांटकिन 
इम सत्मग यैः यदस्य वन गए ! टम सस्था का उदेश्य या आत्म-दिक्नण । 
श्म सस्या के मदस्यो ने यह्‌ वातत पहले ही समजली यी कि यदि हम किसी 
सस्या को विरस्थायी यनाना चाहने है तौ उसकी नीव सच्चरिव्रता पर 
पर रमी जानी चाहिए । प्रस करोपोटकिन ने इसका जिक्र करते हुए एक 
वडा महत्वपूर्ण वाक्य निता है, जिसकी ओर उन स्वको, जौ भारत मे 
सस्थाभो वैः मचाखकः ६, ध्यान देना चाहिए । वह्‌ न्बिखिते है--"उन थोडे-से 
मिनो नै, जिन्दोने चेकोवस्की के सत्मगम की स्थापना की थी, यह्‌ वात 
अच्छी तरह ममन खी थौ (गौर उनको यह्‌ समक्ष वित्कूुख ठीक भी थी) 
कि प्रत्येक स्रया कैः मूख में न्तिक दृष्टि से चिकसित (सच्चरिजत्ता-गुबत) 
व्यक्तित्व हना चादिए, मागे चलकर उस सस्या का चाहे जो राजनैतिक 
र हौ भौर भविष्य मे वह्‌ चाहे जो कार्यक्रम निय्चित करे !"* 

परिस कोपोटविने की यह्‌ चात कितने तजुरवे की है । जो लोग ज्षूर, 
दगावाजौ जीर फरेव का साश्रय लेकर देल का उद्धार करना चाहते ह 
मौर सो अपने विरोधिवो दे पततन के न्िएुकिनीमीतरह्‌ के 
ह्य उपाय फाममं ला सकते ह्‌, वे एन पकिनियो को पे । 

चेकोपस्की वेः मत्सयमेषेे ही व्यविति ये, जी नीतिवान्‌ धे। 
क्रोपरविन लिखते है-- “वही कारण या कि चेकोवस्की के सलग का 
कचत्म धीर-पीरे काफौ व्यापके वन गया मौर उमकी वालाए तमाम 
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सूस देण मे फल गई । आगे चलकर जव गवनमट के घोर अत्याचारो कै 
कारण देन मे क्रातिकारी सग्राम नुरू हुमा तो इस सत्सग ने कितने ही 
एमे स्त्री गौर पुरुप उत्पन्न किए, जिन्होने रूस की जारथाही के विष 
युद्ध करते हृए अपने प्राण अपित्त कर दिये । 

क्रोपांटकिन इस सत्सग की प्रारभिक दना का वर्णन इस प्रकार 
करते ह--“सन्‌ १८७२ में इस सत्संग के सामने कोई क्रातिकारी कारय 
क्रम नही था 1 उस समय उसका एकमात्र उहेद्य था आत्म-रिक्षण, पर्‌ 
यदि इनका उदेश्य यहीतक परिमित रहता, तव तो, जंसाकि प्राय 
मठो में हुआ करता है, उसकी उन्नति रुक जाती, पर सदस्यो ने एक उपयुक्त 
कायं अपने लिए चुन य्या था, गौर वह्‌ था सत्साहिव्य का प्रचार । ये 
लोग अच्छी-अच्छी पस्तकं खरीदते, मसलन माक्सं की कितारवे, स्सके 
एतिहासिक भ्रथ गौर मजदूुरो की हाखत से संध रखनेवारी किंता 
इत्यादि । सत्मग के सदस्य इन कितावों को खरीदकर प्रातीय नगरो के 
पाठको तक पहुचाते थे 1 थोडे दिनो मे यह कायं इतना व्यापक होगया किं 
स्सके ३८ प्राततो्मे एक भी प्रात्तएेसा नही वचा कि जहा इस प्रकारके 
साहित्य के प्रचारक न हौं । धीरे-वीरे यह सत्संग दिर्षित मादमियोम 
साम्यवादी साहित्य के प्रचार्‌ करने का कंद्र वन गया । आगे चलकर चिद्या- 
थियो तया किसानो गौर मजद्ूुरो के वीच भंव॑घ स्थापित करने में यह 
सत्संग वडा महायक हुमा । इसी अवसर पर सन्‌ १८७२ ई. मे म इम 
मत्सग का सदस्य वना । उन दिनो रूस मे तमाम गुप्त समितियां दमन की 
दिकार वनाई जाती थी । इस " मात्म-चरित ' के पाञ्चात्य पाठक धायद 
मुद्यसे यह आदा करते होगे कि मं उन्दं यह वतलाञं कि इस सत्मंग में 
प्रवेदा-संस्कार कराते समय मुदे क्या-वया रस्मे जदा करनी पड़ी गीर्‌ कौन- 
कौन णपये खानी पड़ी, पर मृधे एमे पाठको को निरादा ही करना पटेगा । 
इस मत्संग के कोई विशेष नियम नही ये, सिफं एक वात का वया र्वा 
जाता था, वह्‌ यह्‌ किं केवल उन्दी खोगो को इसका सदस्य वनाया जाय, 
जिनकी परीघ्ला मंकटमेकीजाचुकीदहोगीरजोकष्टोकी कमीटीमें सरे 
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उतर चुके हौ । 

“विम नए सदस्य को लामिन्दं करने के पटे उमे चग्प्रि की पूरे 
स्पप्टत्ता तया गभीरता फे माय आन्टोचना की जाती थी । सवष्टना त्तया 
दमानदारी निहिन्विस्टखोगौ का विप गुण धा 1 यद्वि मिनी गादमी में 
थोढा भी फरेव या अहकार पाया जाता तो उनका दाणिन्ड होना अनमय 
था । सत्मगवालो को ठम वति कौ फित्रनही थी किः उनवेः नदन्यौ की नम्या 
सूव वेढ जावे । मत्मग यह्‌ भी नही चाहता वा फि देण की निन्र-निमर 
संस्याए जौ काम कर ग्ट ह, वह मय हमारे षढारादी दौ । उम ययन ग्यम 
जनता की मेवा के चिए वित्ते ही गिरोह काम फर गहे पे । चैोयस्मीमा 
सत्मग यह नही चाहता था कि वे हमारे अधीन टौजाय । अधिका गिरोह 
के साय सत्सग वा भित्रतापू्णं सवध धा, मत्मग उनकी मदद नी फ्ताचा, 
मौर वे भी मत्मग की मदद करते ये, पर एकःदूनरे कौ स्वाधीनना मे न्तर 
याधा नही पटुचाता था । 

“हस प्रकार हमारा मत्मग योटे-मे मिपो वा दृढ ममूह पा 1 जिन पद्रर- 
यीस स्मरी-पुरुपो से भेरा परिचय दस सल्नग मे हुमा, वमे नीनियान्‌ सौर 
सच्चरिप्र व्ययित मुपे जीवन मे अन्यत्र नही मिन 1“ 


क्रतिकारोी ल्डकियां 
उस समय रसमेजौ रखटकिया दे के उद्धार कैः दिए छायं पर री पौ, 


उनके चरित्र फा वृत्तात सचमुच अत्यत उत्नाहप्रदह 1 परिम प्नोषोटतिनं 
लिखते ई-- “एवः खस्फौ पा नाम पा नोपिया पीरोदस्वाया। यह एणः 
अत्यंत उच्च घराने फी पी ओर उनने अपना वनायटी नामि रग एोरापा। 
प्स छख्की फा पिता पटे सेटपीटनवर्ग वा मिगिटगीयनर ग्ट च्या भा { 
यह्‌ रदी अपनी माता से, जो उसे वहत प्रेम क्ती पी, ज्यना ददर रः- 
स्वर मे पटने के लिए चली जारं पी बौर दमने उन्यत्तीन न्वयि 
साय ञात्म-दिक्षण फा एकः समूह्‌ कायम कर न्याथा । हन ल्मी 


2" ॥ 39 


पटे सेरपीट्नवगं कै उचेन्ने-उने भपनो मे ऽन्ठी-न-चस्यः पाग 
~ 2 ॥ न 4 च + 
\ 
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पटने हुए दीख पड़ती थी, अव चिल्कुल मजदूर ल्डकियो कौ तरट्‌ रहती थी। 
वह्‌ मोटे सूती कपड़े पहनती थी, पुस्पो के-से जूते पहनती थी ओर जव वह्‌ 
अपने कवे पर पानी के भरे हुए डोल रखकर खाती थी, तो उसे देखकर 
यह कोई भी नही ताड सकता था कि यह्‌ किसी उच्च धराने की लडकी हू । 
जव हम खोग किसानो के-ते कपड़ं गौर गवारो के-ते जूते पटने हुए उसके 
घर में धुसते ओौर इन जूतो मे उसका साफ-सुयरा घर मखा हौ जाता 
तो उसके भोलेभाले निप्कलक चेहरे पर वडी कठोरता आ जाती थी ओर 
चह हम सवको डंट वत्तला देती थी 1 नैतिक दृष्टि से वह वड संयमशरख थी, 
लेकिन वह्‌ उषदेदा देनेवाखी नही थी 1 जव उसे किसी सदस्य की कोई वाते 
नामुनासिव जचती तौ वह्‌ वडी कठोरता से उसकी ओरं दृष्टिपाते करती । 
चरिच-सवध्ी मामलो मे वह्‌ वडी कठोर थी। एकं आदमी का जिक्र करते 
दए उमने कदा था-"वह तो जनना है ।' जिस ममय उसने ये शब्द 
अपना कारये करते हुए कदे थे गौर जिस ठग से कहे घरे, वहं अवत्तक मु 
भरी-मांति स्मरण ह गौर मं उसे कभी नही भूल सकता । उसकी वह्‌ मुद्रा 
भेरी स्मृति मे जमकर वठ गई ह । यह छ्डकी क्रातिकारी विचारो कौ थी 
अौर यह वडी दुदरप्रतिन्न तया वीरात्मा थी । किसानो गौर मजदूरो के टि 
कामं करना ही उसकैः जीवन का एकमात्र व्येय था । एक दिन उसने मुस्से 
कहा --'हमारे समुदाय ने वडा जवरदस्त काम उठाया ह; इफ पूरणं 
करनेमे दो पीटिया वीत जायगी, पर यह्‌ काम होना जरूर चाहिए ओीर 
पूरी तौर पर ।' हमारे माय वनम करनेवाली लड मे एकं भी पमी 
नही यी.जो फासौसे उग्ती हौ । मौका आने पर सभी फांसी के तस्ते पर 
दैमी-तुयी कै साव चट सवती थी, पर्‌ जिम समय हम छोग मत्पादित्य के 
प्रचारे गे दुषु थे, उन नमय उनमे मे किनीको यह खया भीनदही थाकि 
फासी का मौत्रा भी भायगा 1 जव आमे चन्कर पीरोवस्काया पकडी गई 
जौर्‌ उनो फानी वा टकम हमा तो उन नमय मृदु केः कुट घटे परेन उमने 
जौ विद्ठौ अपनी म्मनाको चिती यी, वह वदरी कन्णाजनक दह भीर्‌ उमरे 
एङ्स्वी कौ प्रेममय आन्मा का मच्चाम्वन्यं प्रतिविविन ह 1“ 
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क्रोपटिकिन ने णक दूमरी टकी का जिग्रः ठगने दरण कहा ई-- 
“एवः दिन रात को हमे अपने का्येद्रम भ सवय रयनेयागी सम्म दोन 
अपने साय की णवः टकी को वत्तन्दरनी थी, 2मणिण गनं वेः तत म अपने 
एक मिचर के याय वहा गया! जाधी नत वीच नुङी यो,पन टय दती 
कमरे म द्रीपक जनग्हाया!{ हमन्दौग उपर भवे, चे्या नौ यह रमार 
यायकरम की नकन करती हर पाई गर 1 मृते उन वन ए मजावः नूना | 
मने कहा-हम नग तुम्द वुखानेकेःन्रि जयेद । वान यहरै पि 
विन्नेमे हमारा जौ माधी कंदर, जाड दम ष्रापा माम्पर उम याने 
चाहते है ) उमीके गन्ध तुम्हारी जम्गने परी) उमने न्मम एग भी 
सवाट नही किया । तुरत ही कलम रमर वृ्मीं परमे ८ पटी, ॐ 

योरी-नौ च्छो \ यह्‌ णय्द उमने -दननी नन्वा लार भीन 
के साथ कटे थे फिः उने सुनकर मुपे वपने माकर सौ मूर्ता पर रज्ज 
होना पडा । जय भने उने वतद्ाया कि हमन्टोगोमेतो निं मात पि 
था तो वह्‌ अपनी कुर्मी पर यट गई, उवी जाखोमे आनू धन जौः 
निराणपूववः उसने कहा--वया मचमुच तुम्हान यह मखातषहीया? 
भेखा णेना मजाक वयो करते हौ ?" उनका यट उत्तन मनम नस प ~गा 
किर्गने कमा निर्दयतपूर्णं कपिं किया 1" 

क्रोपांरविन के स्य कथनमेन्नानहोतादपि टन मयरमः नौ 
कटकियो कै हृदय मे स्वार्थ-त्याग नया आस्म-वटिदान मे नाप शिनि हर 
तक धर्‌ कर गए थे। 


क्रोपांटकिन का मित्र-मंडल 
अत्पाचारी जारयारी के दिनि मे भ्रिन पौषो 
साधियो फो जो महान शष्ट गहने परं उनफौ (पा ष्या म्मे 
ह । एन महापुरपो के जीवन ननमुच उत्नार-प्रद ¢ । पपाद 
एक साथी सर्पे काचचिसयी ठा ह एन सव्यो > श ई-- 


[न्न्‌ 


तपा भेरिका मे नरपे शावयिसन्मे न्दपनिदामि म भ्म म ल्य । 
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ब्म छोग अपने मित्रमंडल मे उन्हे वच्चे"के नाम से पुकारा करते थे । अपनी 
रसा के विपय मे इतने लापरवाह रहते थे कि इसीके कारण उनका उप- 
-युक्त नाम पड गया था 1 उनकी इस छापरवाही के मूक मे उनकी निःधेकं 
-निर्भेयता थौ । डरना तो वह्‌ जानते ही न थे, ओर पुलिस जिस आदमी 
का पीला कर रही हौ उसके चिए सवत्तिम नीति भी प्राय. यही ह कि वह्‌ 
-विल्कुल निडर वना रहे । किसानो तथा मजदूरो में हमारे इस भित्रमे 
वड़ा जवरदस्त प्रचार-कार्य किया था, ओर इसीलिए पुलिस भी इनकी तलाश 
-मे रहती थी, पर सर्थेई ने कभी इसकी परवाह नही की, भौर न कभी अपने 
को छिपाने का कुछ प्रयत ही किया । एकं वार तो उनकी इस उदृण्ड 
-ऊपरवाही के लिए हमारे भिव्र-मंडल ने उन्हुं खासी डशंट वतलारई थी । बात 
यहे थी कि उस स्थान से, जहा हम लोगो की मीर्टिग हमा करती थी, सर्घेई 
की जगह दूर थी, ओर वहे वहां अक्सर देरी से पहुचते थे । किसानो कौ तरह 
-मेड की खार ओ हए वह सदर सडक के वीचो-वीच दनादन मागे अति थे । 
हम लोगो ने उन्हुं फटकार वतकाते हुए कहा--तुम भी वड़े अजीव गादमी 
हो ! भला एसी वेवकूफी क्यो करते हो ? मान छो, तुम्हें इस तरह भागते 
हए देखकर किसी पुलिमवाले के दिल मेँ शंका ष॑दा हौ जाती मौर वहं तुमह 
चोर समस्न के पकड ठेता तो ?' पर मित्रवर सर्षेई अपने विपय में जितने ही 
खापरवाह थे, दूमरो के विपय मेँ वहु उतने ही अधिकं सावधान ओर 
विताभीर थे} क्या मजाल कि उनकी जवान से कोई एसी वात निकल जाय, 
जिससे भेद सुर जाय ओर दूसरे आफत मे जा फंस ! क्या ही अच्छा होता, 
यदि हम खोगौ में से प्रत्येक आदमी दूमरो कौ रक्षा के वियय में उतना 
ही सावधान रहता, जित्तना मित्रवर मर्धेई ये । मेरी उनकी धनिष्ठ भिवता 
कसे हई, यह भी सुन रीजिए ) एक दिन रात्त के वारट्‌ वजेतक हमारे 
मंडल में वातचीत होनी रदी! मीटिग खतम करके जव हम लोग 
जानेवचि ये, उम ममय एक ढकी ने आकर्‌ कटा--भेरे पास एक 
अग्रज विताव ह, सवेरे तक इमकेः १६ पृष्ठो का अनवाद हौ जाना चादिए । 
आठ वजे मुञ्चे अनुवाद तैयार मिले 1 वौन्िएु, अप लोगों मे वे यह कायं 
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कौन कर सकेगा ?“ मने वित्ताच का मकारे देना, जीर क्टा-- "अगर 
मुहन कोई सहायक मिट जाय तोम रतत-मरमेहीमाराकामकन मयताट्‌ ।"' 
सर्पे ने कदा-- भं तेयार हू ।' वम, हम दोनो जुटकर वेट गण. जीर चार 
वजे ही १६ पृष्ठो का अनुवाद तम कर ठ्य । फिर मृद अव्रेनीने हमने 
अपने अनुवादो को मिलाकर दुहराया । उमके वाद एक धाच्छमर कैः दणिपि 
हम खोग हज्म कर गए, जौ मेज पर हम दोनो के निए पुरस्कार-चग्प ग 
दिया गया था इस प्रकार कायं समाप्त कन हम दोनौ धन न्टरौटे । नी 
रातसे हम दोनौ मे धनिष्ठ मित्रता होगरई । ठेमे आदमियो कोम ठमेणा 
पसद करता रहा हू, जिनमे कायं करने की प्रवन्ड णनिनि हो भौर जो अपना 
काम मन जगाकर अच्छी तरह्‌ करे । मर्धं वेः जनुवाद ने भौर पीध्रनापृरवय 
कार्यं करने की प्रवृत्ति ने मुसपर जच्छ प्रभाव उ्ाथा ओर ज्यो-ज्यो 
भेरी उनकी धनिष्ठा बढती गई, मरे हृदय मे उन्क प्रनि सम्मान भी यदना 
गया । वह ईमानदार थे, स्पप्टवक्ता ये, उनमे युवको-जेमा उत्ता पा 

सुखी हुई तवीयत कै थे, तथा बुद्धिमत्ता भी उनमें उच्चकोटि कौ मौ । 
उनके इन गुणो ने ओर उनकी सादगी, सच्चाई, हिग्मत ओग गमने 
मुहे मुग्ध कर लिया! उन्होने वहुत-कु पदा था जीर निचार भी वापी 
क्ियाथा। क्रातिकारी सम्रामके विपयमे,जोहमणखोगोने एेटन्णोया, 
हम दोनो के विचार बहूत-कु मिनते-जु्ते प । चद्‌ मूलम उग्र मे दनं दर्प 
छोटे थे ओौर शायद उन्हे इस वत्त कानाननहीपाषिञागे चन्ये 
करोति कमा भयंकर श्प धारण वरिम ओर नावौ सम्राम हम रोगो के नि 
कंसा कथन सिद्ध होगा । हुत दिनो वाद उन्दने मूते दनगाया पि, किनानो 
मे यह किंस ठग से प्रचार करते पे---'एक दिन मं अपने एर मिरे नायं 
सड्कपरजारहाथाकि एतनेमें एकः तिनान उनदरफञानिः 1 म्य 
गाडी पर वड हुमा घा, जिनमे एवः घोडा सुना ह्जा पा 1 मैने उन रिक 
हना दुरु किया कि तुम ठव मत दौ; नरकान अपन नो नाप्यन्य 
जनता को खूटते हँ । यारचिन् मे मैने करः दष्टान देर्‌ उमे य नमय 
शुर किया कि विद्रोह करना तुम्टाया गेेप्य 1 दिनानि पूष रर, 
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जीर उसने अपने घोडे मे एक चावुके जमाया । हम खोग भी उसके पीडे- 
पीडे भागे । फिर उसने घोड़े को दुक चाल चलाना शुर किया, वस हम लोग 
भी उनके पीडे उसरी चार से चयने खगे । गरज यह्‌ कि उसे दैक्सनदेने 
ओर विद्रोह कगने का उपदे देना मने वंद न किया । आविरकार्‌ इम 
उपदे मे तंग आकर उसने घोडे को सरपट दौडाया, पर वेचारा घोड़ा कमजोर 
था । घोडा क्या था एक किसानू टट, जिसे पेट-भर खाना नही मिलता या, 
इमचिपु बहुत तेजी से दौड न मकरा । इस कारण हम लोगोने उमे जस्दीही 
पकड़ लिया । मत्व यह्‌ किं भागते-भागने जवत्तक हमारी मासन रूठी, 
तवतक हम अपना प्रचार-कार्यं करतेही रहै 1 


पत्र-व्यवहार का अजीव तरीका 


आपन में किस प्रकार पव्र-व्यवहार करते थे उसके वारे मं करोर्पोटविन 
चिन: 

“कु दिनो के चिएु मर्वेई को एक दूसरे प्रात में जाना पडा । आपस में 
पत्र-व्यवहार्‌ की आवेच्यकता हई । यदि सव वाते साफ-साफ लिखते, तव 
तो पटिम फौरन ही पकड चेती । भिन्न-मिन्न वातौ कै चिल वनाकर 
न्विखिना मर्ध को वदत नापमद था, उनलिरए मने उनसे कहा कि अच्छा एक 
तरकीव करे । चिद्ुढौ इम प्रकार लिखी जाय किः प्रत्येक पाचवाया बौर 
किमी नवर्‌ का अक्षर सार्थक हौ गीर उन अक्षरो के मि्तनेमे पूरे वाकेय 
वन जायं, जिनमे हमारा मनख्व पुरा हौ जाय । इस प्रकारकी टेखन- 
प्रणा्टी पटने भी पटूयत्रो्मे काममेन्छाईजा चुकी थी 1 

चिदटूटी उस प्रकार ची जानी थौ : 

न>6पइ€ पोर [पाा76व [ल्तल. (ग (0-णुा६ 6 
566 716 ; {00ाएष 1 8121] ९० भवर 10 पाङ अऽला. 
> 0पाल 16110135 25 0756 ; 1४ ५25 1४८ 10 
एलण्पि ठा 0ुलाद्पमार 
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र्यात्‌--माफ कौजिषए जल्दी ने ह } अष्टु सृल्मेगनन्यर 
मिचिएु । कल वहन कै यहा रवाना हौ जागा 1 निकोगन म नीय 
सीर बदनर है । यहा मापरेणन हमा सदरिन काफी देर मे 1" 

दरस पत्र मे प्रत्येक पाचवा चव्दहीनार्थकरह, थेपवाते गेही निविरी 
गर्ह ह । पाचवे णव्द भिन्राकर पटने ये यह वावयं वनना £--"(-07,€ 
10-०ठर ६6 कविलान25 1४6." ज्यात्‌--'ना-ण, ग्ग निकर 
कै यहादेरर्मे।' 

दसं टेग मे चिदुटी खिखना आसान ण्मनथा। नोपाँटतरिनन्ि-3र. 

“इम प्रणाली मे लिखने मे परिश्रम काफी पल्नाया। नो दान मे 
भामूटी तौर पर्‌ एवः पृष्ठ मे चिखी जा गवती थी, उमः प ने पन 
पाच मौर मात्त-मात्त पत्रे निखिनें पटतते थे । एमवेः नायी अगद भी कफो 
गानी पटती थी । गनेकः वातो कौ कत्पना कमनी पटरी गी, शनम 
णष्द, जिनकी हमे आवश्यकता थी, यथास्यान चिद्ररां जा यके 1 सर्म "न 
पर्न-व्यवहार्‌ का यह ठग वहत पद आया 1 उमने स्ते नी नि 
भेजना चुरू किया, जिनमे वडी मनोग्जवः कतानिया गनः फः 
जिनका अत नारको को तरह्‌ अत्यत आघ्चर्यमय होना या । 

“सर्धं ते एक वार मुस्मे कहा पाकि य्न प्ररे 7 परमण 
के कारण मेरौ माहित्यिक प्रतिभा जागृत लग अयन पिसोमे एन्न्तित, 
तव तो प्रत्येक वात्त उसवेः विकास मे यहायकःरौ रती? 1 





गामो में क्रात्ति का प्रचार 
५१८७४ की जनवरी या फन्वगीने जंदर्ग गन्गे एन 
गादमी ने मुप्मे आकर कटा पिः जपने एर पिनाने निना चक + 1 
याठर जाकर देखा, तो मित्रवर नधः च्मान प! 


गिरपतार कर न््या धा, पर वह्‌ उम सामादेगर्‌ जायञ्ययमे शन ~ 
वह्‌ सूव हष्टपृष्ट पे अौर उनके नाय रोननाफः सारय मापा 


७ 9 क , = 


। 





द 
सर त ~ 


॥ 
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करते हए धूमते ये" ओर्‌ क्राति का संदेग ग्रामीण जनतातक पहुचाति मे 1 
लकड़ी चीरने का काम काफौ कठिन था, ओर उनके हाय इसके सिए 
अन्यस्त भौ नही ये, पर वे दोनो इस कामको खूव पसद करते ये । एने 
दोनो को देखकर कोई भी यह्‌ नही ताड सकना था कि ये लकंडी चीरने- 
वलि दरममच कौन ह । पंद्रह दिन तक तो वित्करुल वे-खटके वे दोनो 
ऋातिकारी प्रोपेगंडा करते रहे, ओर किमीको इस बात का शकः भी नही 
हृभा कि माखिर ये हं कौन ? कभी तो सघंई वाइविल से, जो उसे कण्ठस्य 
थी, क वाक्य कहकर ग्रामवासियो को यह्‌ धामिक उपदे देता करं करति 
करना तुम्हारा कर्तव्य हँ ओर कमी वह्‌ अर्यंशास्य की वाते समन्ञाकर उन्हे 
गदर करने कौ सखाह्‌ देता । उन दोनो उपदेकों को ग्राम्य जनता ने ईख्वर- 
प्रेरित धर्म-दरूत समना । किसान छोग वड़े व्यान मे उनकी वाते सुनते ये 
उन्हे घर-घर लिये फिरते ये भौर, उनसे भोजन कै दाम भी नही लेते थे । 
कोई पद्रह॒ दिनो में ही उन दोनो लकडी चीरनेवारो ने भास-पामं के 
दस-बीस ग्रामो में खामी हलचल षैदाकर दी! उनकी कीति भी चारो 
ओर फलने लगी 1 किमान खोग--युवक भीर वृद्ध--खेत गौर खलिहान पर 
आपम मे काना-फूमी करने नगे--“अरे भाई, ये तो धूत' आगए माटूम 
होते ह ।” फिर कटने, “अव क्या ह, जमीदारोसे जमीनी ली 
जायगी । जार उन्हे पेन दे देगे 1” किसान नवयुवक जगा गौर भौ जोग 
मे भरगए भौर मरकारी पुलिमके मिपाहियो के सामने अकड़-अकडकर 
कटने कमे--“वच्चा, ठहर जरा । अवक हमारी पारी ह । तुम राक्षसो 
के गासन का गव अतमा चुका 1" 

आखिर उन च्छकड़ी चीरनेवान्ो की कीतति-कथा एक पुलिस के मधि- 
कारी के कानौ नक पहुची । उमने उन दोनो को गिरपनार्‌ कर्‌ लिया । 
कितने ही क्रिमानौ को गाडं वनाकर पुिसवारे उन्टें हैडक्वार्टर्‌ की तरफ 
ग चनव । गम्ते मे एक गाव पडा } वहा एके उत्मव मनाया जां र्हा या बौर 
ग्राम्य जनना खरने-पीने में मस्त थी । ज्योहीयेन्ोग पटच फि किमानोने 
कटा--“कंटी नोग ह ? वहूुन वक्त पर्‌ आये 1 आभो, चाचा ! ” किमान 
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॥ 1 


उन सचको वपने घर टे गए मौर धरकी वनौ गव प्रि 
पुलिमि के गार्दोमे मी शराव पीने ॐेच्धिु वह्ागया, वेनो धथनं 
ही तैयार वटे थे । उन्दोनेखदतोापीदी, सावहीयह्‌भीक्टात्ियन 
कंदियो को भी पिखामो । मर्वेहकोमी पौनेके चि कदा गया, पन वर्ने 
एतना वडा था कि सर्घे ने वर्तन मुहु मे व्ट्ाकर्‌ पने का बहाना तो स्यि. 
पर्‌ पी वित्करुक नही । पुकिसवाच्धो ने खूब टटकर पी । फ उन्टने मता 
किं इम हालत मे तो पुलिस के अफमर कैः पान चनय्ना टीकर नरी लगा । 
सवेरा होने पर चलेगे । सर्घेई उनमे मनोरजकः व्रानवौन दन्ना गत । 
मव छोग वडे व्ण हुए, जीर आयम मे कहने न्गे--देगो, वेचानं वैमे भ 
मादमी को पुलिसने पकट न्या ह । एक नवमुवङ़ किमान ने रतान तिप 
किरात के वव्त हम दरवाजा बुला छोड देगे। मपे भौर उरा 
साथी य श्दवारे को समप्न गए ओर्‌ जवमवन्टोगनोगण, मे 
निकट भागे भौर मवेरे पाच चजने-वजते उस श्रामनेवे वीय मीः 
निक गए । व्हामे एक छोटे-मे रेखे स्टेन मे यै सन्के> 
रवाना हौगए । मघेई मे मास्को में ही जपना अटा दना शिया अगैन ज्ये 
संटपीटर्म॑वर्गं के तमाम कार्यकर्ता पकड न्वयि गा, उमे मम्य चपः गा 
सड्‌डा आदोलन का मुख्य कद्र वन गया 1“ 


| १६ & ५ ¢ 


जनता मे प्रचार-कायं 


करोपोँटकिन नें श्रहरो तथा ग्रामो मे प्रातिकारी विचारा पन्ने 
वालो कावडाही सजीव चनि्रणकियाह। वे लिनते प 

प्रचारक खोग नाना प्रकारके रप धारण कर जीर भिप्रमियः 
पेणो मे फामकरने खगे ये। कोर्‌ दुटारफौ दवान पर पामबरगमष्यदो 
फोर सेत पर ओर इस प्रकार धनीमानी आदभियो के जवान न> नाप्न- 
हीन विमानो तया मजदूरो के मपकंमेजनिरखनेपे। माननेमेनोयःर 
हयाधाकरि जमीर षराने की खकियो ने, जो स्वर्चि पिपर्मि मे 
दिन्ता प्राप्त कर चकौ वी, पान के वागन चेनौगो गरस पौय्यः 


६० एक क्रंतिकरारी के संस्मरण 


} य च 


वह्‌ चौदह मे सोलह घटे प्रतिदिन किनि परिश्रम करती यी । यही नही, व 
पक्टरियो से संलग्न छोटी-छोटी गदी कोठ्रियो मे रहती थी ओर मामूली 
मजदूर जरतो जमी जिदगी वितात्ती थी 1 यह्‌ एक महान्‌ भआदोखन या, 
जिममे कम-से-कम दो-तीन हजार मादमी अपना पूरा-पुरा समय लगाये 
हुए थे भौर इनसे दुगने-तिगुने आदमी भिन्न-भिन्न प्रकार से उन आगे वढ 
कर काम करनेवालो को पीरेमे मदद दे रहे थे। सेंटपीटर्मय्गे मे 
काम करनेवारी मडली दन लोगो मे मे कम-से-कम आये आदमियोसे 
सवव वनाये हण थी ! हा, उनसे पत्र-व्यवहार गुप्त अक्षरो हारा ही हुमा 
करता था । 


५ 


्रांतिक्लारी साहित्य 

रुम मेँ प्रकाचित होनेवाले साहित्य पर कठोर नियत्रण था । अपने लेख 
या पुस्तक मे समाजवाद का नाम लेने या उसका जिक्र करने की भी मनाही 
थी । इसलिए विदे मे अपना प्रेन कायम करने का प्रवव किया गया) 
किमान तया मजद्रूरो कं लिए छोटी-षटोरी पृस्तिकाए तैयार करनी थी मौर 
उनके किए टम खोगो ने एक साहित्यिक कमेटी वनादी थी, जिसकाम भी 
एक सदस्य था। इम कमेटी के पाम काफी काम धा। ये कितावे मौर पैमफनट 
विदे में पवार जानी थी भौर फिर-फिर गोपनीय दग मे एक जगह्‌ पर 
जमा करके तत्पदचात उन्ठे भिन्न-भिन्न कद्रौ को मेजना होता था, जहा 
मे वे क्रिमानो तथा मजद्रुरो मे वटवाई जाती वी । इमकेः लिएु एक विस्तृत 
मगयटन कौ जर्रत थी ओौर्‌ तदथं काफी पत-व्यवहार तथा यत्राए भी करनी 
पटृती वी । पृल्धिनि कौ निगाह्‌ मे वचने हए अपने में सहानुमूति र्वनेवाल 
पुन्नक-विप्रंनाओ नकः इन पृस्नको को पटूचाना कोई भमान कामनही था 
ओर इम्देः लिए गप्त अक्षरो मे काफी पत-व्यवहार भी करना पठता था । 
अन्देग-जचम कदरो के दिष्‌ अलग-जङग गुप्न अक्षर ये । स्त्रिया इम काममें 
बहून नद्वायना देती वी । इस प्रकार्‌ के पत्र-व्यवहार के वाके वीचनेर्मेवे 
रात गृजार्‌ देनी वी । 


कभ ८० ५८०४ 
[क कयवक ववा  । ।  ।  । 


सस्मरण ६१ 


काय करनेषफादटंग 

हम छोगो कौ सभा-समितियो मे सर्वया मावारे का यर्नववि सेना "ग । 
समापत्ति, मत्री इत्यादि कौ जिष्टाचार्‌ यक्त कारवाय्या तम सग्न नायनद 
थी । यद्यपि हुम लोगो मे कभी-कभी वटी गरमागगम वहम हानी ता, न्यपि 
ह्म दोग पादचात्य देनो के समा-नचाचन के तीर्‌-तगीगन फन सगम्नय टि 
चिना अपना काम च्य ठेते ये । हाकि सच्वार्ईहमे कामगेन सौर स्वाद 
ग्रस्त विपयो के सवेत्तिम हृल निकाट नेना टी हम सववा -उरेव्य था । {मी 
मी प्रकार कौ कृतिम या नाटकीय वातचीत या रगन्टामे दमे न्न यी। 
भोजन के लिए हम छोगो को मोटी गेरी, कङटी, पनीर मौर रन्य चाय 
प्रचुर माता मे, वस यही भि पाताथा। पमे का चिन्कृ ही समायरा. मो 
वात्त नही थी 1 पैसा था, लेकिन हम खोगौ के वदते हण वाय को >गने सपाप 
था, क्योकि चीजो के पाने मे, कितातो के उयर्‌-उ्यर मेजने मे, पृदिन यिनः 
तठाघ्मे थी, एने मित्रो के दछिपाने मे मौर नवे कार्यतमो ग प्रारभ ग्ने 
चहृत षमा खच हो जाता था । 


१ 
५। 
(न 


41 
॥ 1, 


सफेदपोशों ओर मजटूरो सी मनोवृत्ति 


मेरी सहानुभूति साम तौर पर वुनकरो तया फौन्डनिगरो ठ मरन रं 
सांय थी । सेटपीटर्सवग मे हजारो ही पेन मजदूग प, जोजायोमेगण्मन 
आते ये गौर गमियो में अपने ग्रामोकोर्खाट जाते षे, जरायै ल्नीन्नी 


करते थ। इन खोगो के वीचमंहुमारे जादाःननयय्पःः 
खोग दन-दन, वारह्-वारह्‌ मिनकर एकः कमन पिन्व पर ननतथ नर 
उसीम रहते थ । इन्द कमरो पर पटचकर्‌ टम रम स्यनाप्रर- य ष 
ये 1 इन्हे हम लिसना-पटना भी नियाते पे ओर नपःकान्‌ उन सवनेन 
यतखाते पै । इन लोगो के पान जाने कै लिप रमे निनाने-रमे गमः पने 

पडते पे, वयोकि जेष्टिलमैनो कौ पोयाकमे <नन्योगो र पान जना 
खाखी नही पा, उमये पुनि को फौरन सदे षराहय चानः नः 
हताकि्म जारके मह्लोये, जदाम॒मेएकनिः भगिने राः पप. 


= 
ि।, 
{* 
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लौटकर अपनी निष्ट-मडरी की पोगाक उतारता मौर किसानो-जसे कपडे पह्‌., 
कर इन रोगो के पाञ्च गंदी वस्तियो में जाता 1 जव म॑ उन्हे वतलाता कि विदेशो 
के मजदूर अपना सगठन कंसे करते है तो वे मेरी वातो को वडे ध्यानपूर्वकं 
मुनते मौर फिर अतत मे कटते-हम लोगो को त्स में क्या करना चादिए ? 
“अप लोग अपना सगठन करके आंदोलन कीजिए! इसके सिवा दसत 
कोई तरीका नही 1“ फरांसीसी क्रांति के विषयमे हम छोग॒उन्हे पेम्फकेट 
दे देते मौर हमारा यही सदेन होता, “दूस्तरो तक हमारी वात पहूवाइए 
जौर जव हमारे-जैसे विचारो के आदमियो की तादाद ज्यादा हौ जायगी तव 
कोई दूसरा कार्यक्रम सोचेगे 1“ वे मजदुरे हमारी वातो को भरी-भाति 
समन्च ऊेते थे । यही नही, वे इतने उत्साहित हो जाते ये कि उनके जोदाको 
नियत्रित करने की जरूरत पड जाती थी । 

सन्‌ १८७४ की पहली जनवरी का दिन मुने खास तौर पर याद आता ह! 
उसके पहले की रातत मुने सुदिधित मडटी में गुजारनी पड़ थी । इन सुदिक्िते 
सफेदपोगो नै नागरिको के कर्तव्य, देदाहित्त इत्यादि के विपय में वडी छवी 
चौडी वातं हांकी थी, केकिन इनसव स्फूत्तिप्रद व्याख्यानो के पीट एकं भावना 
चिपी हई थी, वह्‌ यह्‌ कि अपना हाय-पैर वचाकर मूजी को कंसे टरकाया 
जाय ! अपने निजी स्वायं की रक्षा ही इन रोगो का मुख्य उष्य या, छेकिन 
किमीमें भी इतना साहस नही था कि सुकरं इस वात को स्वीकार कर ङे 
कि हम उसी सीमा तक काम कर सकते ह, जिस हदतक स्वयं हमारा जीवन 
संकट मे न पडे । नीच जाति के भादमी वड़े आलसी है, विकास तो वीरे-धीरे 
ही होता ह, निरर्यक वलिदान से क्या फायदा, वैसे हम तो त्याग करने के लिए 
उदयत ह, इत्यादि दंभपूणं वाते सुनकर मेरे हृदय को वडा दुःख हुमा । 
दूमरे दिन स्वेरे मे जुला्हो की मीटिग में गया, मेरी पोशाक किसानो -जंमी ही 
थी, इमटिषए उममें णामिल होने मे कोई दिक्कत नही हुई । मेरे सायी ने मेख 
परिचय कराने हुए निफं इतना टी कहा--"ये वोरोडिन हँ--अपने मित्र ।" 
तव उन जुखाहो ने पुखा-“मई चोरोटिन ! अपने विदे-यात्रा केः अनुमव 
हमे मुनाय्ये 1” फिर मने उन्दुं पास्चात्य देयो कै मजदूर-मगटन, उनके सर्च, 
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कटिनाई, गादा गौर्‌ निराणा के किस्म मुना दिये । वदी दिन्यचन्यी मे उनम 
सारी वाते सुनी । श्रमजीवी मघो के विपय मे सवान विव्ये चर्‌ यनर्गष्टीय 
मघ के उदेद्यो के विपय में भी पुख्ता कौ । तत्यन्चात्‌ मुग्य नवान यह पा-- 
“्स॒र्मे यदि हम ऊोग वैसा सगटन कर्‌ तो कटानक मपन्यना मिन्नी ?" 
मने उनसे साफ तीर्‌ पर कहू दिया, “न प्रकार के जादोरन चनः म नायी 
न होगे । नतीजा यह हौ मक्ता ह॑ किं हम खोगो को देध-निदान्े का ठः 
दिया जाय भौर हम माइवेरिया भेज दिये जाय ओग चायद ापणखोगो कौ 
महीनो के लिए जेलखाने की हवा खानी पटेगी, धम उपगयमे निः ॐ 
हम छोगो की वाते सुनी । “ 

मेरी इन वातो से वे तनिक भी भयभीत न हुए 1 वोदे---“नानिर नार 
वेरिया में सिफं रीद्छ ही नही रहते, भादमी भी रहने हं । जा वृद्ध जादमी गह 
मकते हं, वहा दूसरे भी रह्‌ सकते ह । अगर आप भेदियोने ठगने हं नौ जगः 
में जाने का खया ही छोड दीजिए, इत्यादि । 

मौर भविष्य में जव सकट का वक्त जाया जर्‌ इन जुगोमेनेष्पेन 
से पकडे गये, तो करीव-करीव सभीने वदी वहाद्री मे काम न्विपा । उन्दने 
हमारी रक्षा की गौर किमीने भी विष्वानघात नही फिया। 


मेरी णिरपतारी 

अग दो वर्यो मे काफी धर-पकड हुर्--राजधानी मे आर प्रागे 

भी । हेर महीने हमे इस प्रकारके दु सप्रद नमाचारमिन्तेपेनि याजः 

साथी पकटा गया तो कल दूसरा । सन्‌ १८७४८ अतमे एन प्रान फ निर- 

प्तारियो की मख्या ओर भी वट गर । पृटिन ने नेदपौट्नयन ॐ मपे 

अद्डे पर छापा मारा ओौर कर व्यवितियो को निरप्तार फर $िया। एुशिन 
यी सतकं होगर ! जगर कोई वियार्यी मजद्रते गी चन्नियो 

हजा दी पडता तो वह फौरन पुलिन की निगाट्मे चर दाता 1 मनो नो 

अनेक व्यविते पकड च्य गए गौर निफ ५-६ = {ग 

दिनो याद मैने सुना कि दो जुखाहे पक्टे गये ह । 





दश्द-+ 


६ एक क्रतिकारी फे संस्मरण 


पर वे मुस्े जानते थे--मेरे गुप्त नाम वोरोडिन से भी वाकरिफ थे । एक रप्ताद्‌ 
के भीतर मुतने ओर मेरे एक मित्र को छोड़कर सय पकड़ लिये गए 1 
हमखोगो के पास सेटपीटर्सेवर्गं को छोडकर भाग जाने के सिवा ओर 
कोई चारान था । पर यह्‌ काम हम करना नही चाहते थे । हमारा काम काफी 
फला हुजा था 1 विदेगो मे पेम्फकेटो की छपाई होती थी, चोरी-चोरी उन्दर 
र्म मे छाया जाता था, कितने ही कंट्रो तया क्षेत्रो पर उन्हे वितरित करिया 
जाता था । चारी प्रातो मे हमारा जार फला हमा था भौर इस सगठ्न मे 
हमारे दो वपं लन गये थे ! इनके सिवा खुद सेटपीटर्सवर्गे मे मजदूरो के 
वीच काम करनेचाखे हमारे चार केद्र ये गौर उनमे छोरे-मोटे अनेक कार्य- 
कर्ता थे 1 इन सवको मेक्लवार मे छोडकर कंसे भागा जा सकता था, जवतफ 
किं इनसे पत्रव्यवहार करने भौर सवव यनाये रखने का कोई इतजाम न 
कर ल्या जाता! हमलोगोनेदो नये मेवर अपनी मडली मे गामि किय 
ओर उन्हे सारा काम समञ्नाना शु कर दिया । सड कौफने अपना कमरा छोड 
दिया भौर वह्‌ अपने मित्रो के यहा रहने लगे-कभी किसीके तो कभी किसीके । 
मुज्ञे मी अपना मकान छोड़ देना चाहिए था, पर मेरे मामने एकं मुदिकल घी- 
वह यह्‌ किं मैने फिनरण्ड तथा रूस के एक भौगोलिक विपय पर्‌ अपनी 
रिपोटं तैयार कौ थी ओर उमे भुगोल-समिति के सामने पे कना 
या । उमी कारण मुज्ञ एक सप्ताह के छिए स्क जाना षडा इम वीच 
अनेकः अजनवी आदमी वहने दूद-टदकर मेरे मकान के आसपास चवकर 
लगाते रहे ।! इस वीच एक दिन एक जुलाहा जो पकड़ा गया था, मृ 
अपनी गली मे दीय पड़ा, जिससे मं समद गया कि मेर मकान पर 
पुिनं कौ निगाह ह । पर म चिना उद्विग्न हुए यह सव देवता-मुनता रहा, 
वयोकि मुस उगन्े शुक्रवार कौ भृगोठ-नमिति के सामने अपनी रिपोर्ट 
पेय करनी ची 

मीटिग हरं ओर्‌ उनमे काफी उत्साह प्रदरित किया गया मरे निद्रात 
कौ पुष्टि टोनः जौर मीटिग मे यह्‌ प्रम्नाव सख्या गया करि फिजीकल ज्याग्राफी 
विभाम का प्रान मुदे वना दिया जाय । वहां जव प्रधान वनने कीवतिहो 


संस्मरण ६५ 


श्ट थौ, मै मन-टी-मन यह सोच रहा था किं गाज यपने घर पर सोञगा या 
पूफिगा पुस फे जलाने मे । वेहतर होता, जमर मे उस नाम को घर न 
रौरा । पर मै पिके कु दिनो के परिम से इतना थके चुकायाकि मैने 
धर ही जाने कौ वात सोची ! उस रात को पिस ने छापा नही मारा } उत्त 
रात कौ र्गते वे सारे कागज-पच्, जिनसे किसीको मी खत्तरा हो सकता धा, 
जप्य ठाङे । यपना वोरिया-विस्तर वाव लिया भौर चलने की तैयारी करने 
खगा । मैने सोचा किं श्रुटपुटे कै ववत निकल भागमा 1 ज्योही कु अँधेरा वडा, 
मरी नौकरानी ने कहा--“जाप दूसरे जीने मे बाहर जाद्रए ।” म समन्न गया 
कियया मामखा है! जीने से उतरकर मै घोडागाढी में वैठ गया गौर गाड़ी हुंकवा 
दी! पटले तो म॑ने समभा कि जान वची, पर योडीदेरमे देखता क्या हूं कि 
एक तेज गादी मेरा पीटा कर रही ह । हमारी गाडी का चोडा कुरुगटका ही 
था विः वह्‌ गाडी हमसे आगे निकल गई । उस गाडी में मने उस जुलहे की 
शकल देखी मौर उसके साथ कोई दूसरा आदमी भी वैठा देखा । उस जुकष 
ने मेरा नाम वोरोडिन लेकर हाय का इणारा किया । मैने सोचा कि शायद यह्‌ 
दट गया ह भौर मुहे कु सूचना देना चाहता ६ । ज्योही हमारी गदी सकी, 
जुखाहे फे उस साथी ने जो खुफिया पृक्लिस का मादमी या, जोर से चिल्लाकर 
कहा--“मिस्टर वोरोडिन, भिस क्रोपौटकिन, मे तुम्हे गिरप्तार करता हूं ।" 
पृखिसिवालो को उसने पटले से उदारे से बुला किया था । निकल भागना 
मनभवे था । उस सुफिया पुलिसवाछे ने मुसते एक कागज दिखाया, जिस- 
प्र पधि फी मुहर थी ! उसने मसे कटा, “आपको अपनी सफाई देने 
गवर जनरल के यहा चना है 1" 

मे ममत गया कि अवततक इन छोगो को मेरे वारे मे कुछ शक था किं 
योरोर्िनिैही ह, पर जुलादै की वात पर मेरे ध्यान दैन के कारण 
उनका यह स्म दूर होगया। ये छोग मूप्े सुफिया पृस के हेडक्वार्टर 

परद्धेगये। 

एमे वाद धौपांटकिन ने सुफिया विभाग की जिरह्‌ का मनोरनक वर्णन 

पिया ६, जिसे हम चिस्तार-मय के कारण नेही दे सकते । 


६६ एक क्रांतिकारी फे संस्मरण 
पीटरकेदुगं मं 


कोरपोटकिन उस वेदनाम्‌ पीटर के किले मे रक्पे गये, जहा स्प फँ कितने 
ही प्रसिदध-प्रसिदध व्यवित्त पटले रक्खे जा चुके ये! यह वही किला या, जिसका 
नाम खस मे दवी जवान से लिया जाता था । इयौ किदे मे प्रथम पौटरमे अपने 
खड्केकीहत्याकीौ थी इनीमे रानी तारकेनोवा एक गफाम वद रखी गई 
थी, जिसमे नदी में पानौ घा जाने के कारण पानी भर गयाया। इसी दुगे 
मं द्वितीय कंयेराइन नें वीनियो जादमियो को मरवा डाला था 1 गरज यहु कि 
पिके एक सनौ सत्तर वर्पो में यह्‌ किला अपने घोर सत्याचारोके खिए 
उसभर मे वदनाम ह चूका था 1 न जाने कितने न्यवितियो का वहा वध किया 
गया, कित्तनो पर भारीरिक जुल्म, कितने ही वीरे-वीरे मौत कै धाट उतरे 
र कित्तने ही उन अंवकारमय नम कोटरियो में पाग होये । इसी गिक 
मे स्स मे प्रजातव्र कासंडा सर्वप्रथम फठ्रानें वाक दिर्मभ्त्रिस्ट लोग वंद रह 
थे, टीमें कवि रादटीफ, भैवरको, ॐस्टोवस्की, वाकूनिन, चर्ननिवस्की, 
पिसारफ तया स्स कै अनेक महान ठेखको को जैटखाने का दंड दिया गया 
था} यदी काराकोजोफ को फान्नी दौ गईं थी । 
च्रोपोंटकिन ने गात्नचरित मे न्वा ह--“इसी कठि मे नैचेफ, 
जिसे स्विटजरदैण्डने स्सको सप दिया वा, वदद गौर उसका कभी ष्ट 
कारन दहोगा 1 जारके दरार किसी अन्ात्त जपरावके ख्एिदो गादमी गौर 
भी द्म किकतिमे वंद द मौर जिदगी भर यही रहे, घावद उनका यही 
जपराव हं कि जार के महो की चिनसी गोपनीव वातत का उन्दपनादै। 
दन मव्र दुर्वटनानो कौ छाया मेरी कन्यना दृष्टि के मामने घूमने लगी, पर्‌ 
खास त्मर्‌ परं च्याख माया मृते वाकूनिन का, जिन्हं ननू १८८ मे दौ वपं 
कैः लिए जाच्ियाके एक किक मे वद्र कर्‌ दिया गया था, यही नही, जिन्द 
कमर्‌ मे जजीर वांच कर्‌ एक दीवार से जकडट दिया गया धा ओर्‌ नत्पव्चात्‌ 
म नि सोपिदियागयायागौरजोष्ट. व्पड्मीविटिमे 
र्दे व, गीर जो जार कौ मृत्यु के वाद ही छोड़ ये ये । वाकूनिन जव दस्र किले 
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सेष्य्ट्ये तो वे अपने उन साथियो मे, जो बाहर स्वन जहे 


न 
ध # ५ 


1 द न्वै 
स्वस्य भीर गक्तिणाखी थे गीर उनमें कदी यथिक ताडगी थी । ्यनेमनमे 
कहा--“जव वाकूनिन उस किठेमेमे जिदानिकन्गयैनो मनान्दि 
निकेटगा, यहा मर्गा नही ।., , , चाग तरफमन्नादाथा। सोः शायय 


सुनाई नही पडती थी । म यपृने स्टूट को विटक के पान सचन्तः 


उस पर खडे होकर वाह्र दिवाई देनेवारे जाकाय कै टै-न टः 


~+ 
+ ८ 


६ 


टन 
खगा । म किसी भी ओर से कोई आवाज गुनना चाटना पा, पन पदी > नाः 
भीच्वनिनहीमार्हीथी। इस व्यापक मनारेममं नय गया नैन ने 


-{" 


1 
कृ गाने की कोजिग की, पह कु धीमे स्वर म, फिर पाठे वृ जोर 
साय । मेरी कोटरीकेचेदमे से यिपारी ने भादाज दी, “श्रीमान, गानामं 
गाइए" मैने जवाव दिया,^मे जरर गाञ्गा।” निपा ने यटा,गिज न+ 1 

मैने कहा--"तुम चाहे जो कहो, म जरन गाञगा 1" ततन्यान ~~ गा 
अध्यक जाया ओर उसने मून्नसे यही कहा कि अनर तुम नाना गाः नग 
तो मुभे किले के णासक ते रिपोटं करनौ पडेगी । मने उक्तेरमे दामन 
गला वैट जायगा ओर फेफडे भी खराव हौ जायगे, जर्‌ 
गौर गाऊगा नही 1" इसपर जेख के जव्यलने कटा--^तव गा द "रिः 
स्वरमें गा सकते ह--खुद अपने दिए 1“ 


[11 


स्वि षि 


न 
4 


ठेकिन यह्‌ सव निरर्थक या । बु दिनो वाद्र मरी मनि नर्सरी 
जाती रही । सिदधात की रा के खिए नने गनेरेप्रमधो दार गमने 


भरयतन भी किया, पर वह्‌ चख नही नका 1 
मने अपने मन मे कहा : 

सवमे मुख्य वात यह्‌ टै कि म अपनी शारीरिक यर नरा, 
म बीमार हगिज नही पड. गा । म॑ एसी वत्पना कलना निम्न उम श 
की याना करनी पडी है मौर एक स्लोपयीमेरो वप विननिपा रं ६1२ (7 
व्यायाम करगा, जमनास्टिक करगा जौर एनौ कधिया कनन मना 
भोर का वातावरण मुस बीमार न यलदे। अनी ने 
मे दुसरे फोने तक दस कदम होते ह, अगर ररम वार रग न-2र 


पै 
{ [/ 
1 

। ॥ #॥ 


६८ एक क्रातिकासै फे संस्मरण 


तो दो तिहाई मील का टहल्ना हौ ही जायगा 1 इस दग से म॑ पांच मील रोज 
टहरृगा । दो मीर भोजन कं पहले, दो वाद को गौर एकसोने के पूर्वे 1... 

मने दवात्त, केम गौर कागज के चिए प्रार्थना की, पर वह्‌ अस्वीकृत कर दी 
शर । इस किले मे चंद जेलियों को करुम-दावात तमी भिठ सक्ती थौ, जव 
स्वयस्मीसभ्राट जार से उसके किए आन्नारेखी जाय । पर मेरे भाई 
अलेक्जेडर ने मेरे लिए करम दावात की अनुमति मगा खी थी । एक दिन 
मुसे एक गाडी मे विटलाकर खुफिया विभाग के कार्यालय को ठेजाया 
गया, जहां दो पृलिसि के यफसरो के सामने मुतने जपने वड़े भाई से भिना 
था । जव मै पकडा गया, उस समय मेरे बडे भाई ज्यूरिच में थे । भपने यौवन 
के आरभसे ही एकेक्जेडर कौ इच्छा विदेश जाने की रही थी, जहा किं आदमी 
स्वाघीनता-ूर्वक विचार कर सकते है, मनचाही किताये पढ सकते ह भौर 
स्वतत्रता के साय अपनी सम्मति भी प्रकट कर सकते है 1 र्स के दमर्घोदू वाता- 
वरण से उसे नफरत धी । सच्चाई-- वावन तोले पाव रत्ती सच्चाई भीर हद 
दर्जे की स्यप्टवादिता, ये मेरे वड भाई के गण थे । वह्‌ किसी भी शकले धोखा 
या व्वर्याभिमान को वित्कुर सहन नही कर सकता था । रूस मे लिखने बोलने 
की स्वावीनता का अभाव धा यौर्‌ सावारण जनता जुत्म के सामने सिर सुका 
देती थी ओौर रूसी ठेखक दवी जुवान से लिखने के अम्यस्त हो चुके थे } 
ये सव वाते मेरे वडे भाई के स्वमाव के स्वधा विपरीत थी । इसलिए उन्दने 
स्विटजर्टण्ड जाने का निज्चय कर चिया श्रा । इसके सिवा उनके दो वच्चे 
सष्टपीटस वग मे मर चुकं थे ! एक तो कु ही घंटे मे हज से गीर दूसरा क्षय 
रोग से । इसलिए राजयानी मे रहना मी उसे नापस्द था । मेरे मार्नेहम 
छोगो के आदोटन मे हिस्सा नही लिया वा भौर जनता हासा विद्रोह की 
भावना में उनका विष्वाम भी नही था।..-वे स्विटजरड के ज्यूरिच नगरमे 
वन गये घे, पर्‌ जव उन्होने मेरे पकडे जाने की सवर सुनी तो वे जपना मव काम 
छोडकर नेट पीट्मव्मं चन्ये जाये । वातचीत के समय हम दोनो ही काफी 
उत्तेजित थे, मेरे भाईतो सौरभी ज्यादा। पुकिसिवाखोकी वदींमेही 
नफरन यौ--रस मे छवाघीन विचारो का गना घोटनेवाठे पृलिमवाले से-- 
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ओर उनकी मौजूदगी मे वे अपनी यह्‌ सम्मनिप्रफ्टमी करदेन वे 
स्स मे वापस आने से मेरे हृदय मे नाना प्रकार की णवाए्‌ उम 
उनके ईमानदार चेहरे गौर प्रेम-दूर्ण नेत्रो को देखकर मते हप टना 
यह्‌ जानकर खुदी हुई थी कि वे मु्से महीने मे एकर दार मिन ममेमे, 
मेरी हादिक इच्छा यही थी कि वे दस जगह्‌ से नङटो मीटर दूर न्दर । मृते 
आका थी कि कमी-न-कमी वे भी पटिति की निगरानीमे ध्नी रग गनेमे 
काये जायगे । मेरी यतरात्मा कहू रही धी-"अरे ! येरफौमादमेन्यो 
चे आये ? जल्दी-से-जल्दी दस देण को छोड जागो ।" परम्म यानना यारि 
-जवतक म जेख में हुं, तवतक मेरा वडा माई रूम छोटेगा नरी । 

मेरे बडे भाई जनते ये किक कामन कर मवनेके मानीरोनेमगी 
-मौत । इसक्लिए उमने पहने से ही अर्जी भेज रपी थौ किं मूते गयम, दयात, 
कागज मिल जाय । भूगोक-समिति चाहती थी कि म जपनी विनाद नो नमप्नं 
कर्‌ दुं । मेरे माई ने विन्नान-समिति को भी इम मामठेने दिनखन्पी नेनेया 
अनुरोध किया । मेरे जेर में दो-तीन महीने रहने वेः वाद एकः ग्नि रेग्र 
दासक ने आकर मुस हुवम सुनाया कि ममराट ने मूत्रे अनुमति प्रदान मना 
किम तकर्म चिखनेकाकाम कर सवताटह्‌। 


भारं की गिरपतारी 


सवसे अधिक कप्टप्रद चीज धी चारो ओर का सघ्राया---न्नन- 
जसी शाति-जिसे तोडना असमव धा । वात वेके निए न्य नाम्मीं 


१1 


१ 
॥ 
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नही था । एक महीना गुरा, दो गुजरे, तीन गुजरे, यदद निः पत म्तौ 
धसी सन्नाटे मे गुजर गये । जेर का भेष्यल् सवेरे जता पा । ला निषदा 
ही पृरता--“तमाख्‌ या कागज तो नही चारिए ?" नै उने रात > गरले 


की कोदिश करता, पर वह चुप रह जाता! यह्‌ -पसञ्पर निं 
मानो मुससे यह कहना चाहता था कि “भरे उपर भी निगार रार 


केवल कबूतर्‌ ही एसे जीत ये, जो महर दातरोद ठ न्त्रः 
ये। वेसवेरेओीरक्षामकोमेरी खिद्फौपरयाःरभ्द त्प सयारुः 


‡ ॥ 


| 


७० एक करतिकारी के संस्मरण 


जति यें... .जादेके दिनो मे मेरे कमरे में इतनी नमी होगरईकिमुने 
गल्या की बीमारी होर 1 फिर भीमं प्रनन्न था, क्योकि म॑ लिखने- 
पटने का काम कर सकता या ! पांच मीर रोज टहटने का अपना नियम मैने 
वरावर जारी रता था, पर कुद दिनो वाद मेरी कोटरी पर दु की घटा्ा 
गई 1 मेरे वड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया गया । मेरी अंतिम मुराकात उनके 
साय दिस्वर १८७४ मे हुई थी 1 वे जौर मेरी वहन हैटेनी मुससे भिलने आये 
थे । पुलिस का अफसर मौजूद था ¦ वहत दिनो के वाद जव जेल मे जपने सगे- 
संवयियो से मिखना होता ह तो कंदी तथा उश्चके रतेदार दोनो ही उत्तेजित 
हो जाते ह । अपने प्रेमियो को इतने निकंट पाकर ओर उनकी चिर-परिचित 
आवाज को सुनकर वडा आनद होता ह । पर साथ-ही-साय यह्‌ अनुभूति भी 
कि यह्‌ मिलन क्षण स्थायी है । खुफिया पुलिस के सामने कोई निजी वातचीत 
तो हो ही नही पाती । मेरे भाई मौर वहन दोनो ही मेरी तदुस्स्ती के बारेमे 
वहत चितितत ये, क्योकि जाड का असर मेरे स्वास्थ्य पर्‌ स्पष्टतया दीं 
पड्ने ठगा था । 

दस्र यातचीतत कै एक सप्ताह वाद पौलाकौफ का एक पत्र मेरे पास आया 
कि भविष्ये वे मेरो कित्तावके प्रफदेखा करेगे । म तो वडे भारईसेपत्रकी 
सागा कर रहा था 1 मुद्रे गके होगया कि गायद मेरा भाई पकडा गया होगा 1 
मेरे-जसे अविवाहित आदमी के निए गिरफ्तारी तो एकः व्यविततगत किना 
सौर तकलीफ थी, पर मेरा माई तो विवाहित था, उमे अपनी पत्नी मे वहत 
प्रेम था भौर अपने वच्चे पर भी वे दोनो वहुन मृहव्वत रवते थे, क्योकि 
उनके पने दो वच्चे मर चुके ये । मेरी चिता का वया पुना ! म॑ मौचत्ताथा 
कि आनिरमेरेवेदरेमाईकोौ क्यो पकड़ा गया । उमने क्या जुमं किया होगा ? 
मप्नाह्‌ कैः याद तप्नाह्‌ व्रत गये, पर ममे कोई मी खवर नही मिरी । वहत 
दिनो पी मालूम टू किं उने ल्द्दन कै एक पत्र फोग्वाईं कौ एक चिद्‌टी 
भेजने केः अपराय मे गिरफ्तार किया गया या । दैवराफ नामकः एकन्मी 
मज्जन श्टदेन मे इम समाजवादी पत्र केः मुम्पादकये भीर मेरे वटे भार्हमे 
उर्न्ीरौो एकग्ग्तमेनाया, जो वीचमेदी पक्टय्या गया मेरे नार्टने 


संत्मरण ७१ 


उसु पतर में मेरे स्वास्थ्य के वियय मे लिखा था, वहूत्त-नी निरप्तारियो की च्च 
की यी भीर रूसी सरकार कं जाछिमाना णासन के प्रति घणा प्रदत्त कौ घी । 
वस, इसी जुर्म मे उसकी तादी छी गई जीर उमे निरपतार्‌ कर्‌ चया यया । 

मेरे माई को खुफिया पुलिस सै कई महीने त्कः हवात्यत में सक्या । 
मेरे भाईके वच्चे को क्षय होगया था, वह्‌ मरणासन्न था । उाग्टरने कट दिया 
था दिः वह्‌ वस दो-वार दिन का मेहमान है । मेरे वटे भार ने अपने दुष्मनोभे 
कभी किसी रियायत्त के लिए प्रार्थना नही की थी, छेकिन इस वार मुन्यु के 
मुख मे जानेवलि पूर के प्रेम नै उसे मजवृर्‌ कर दिया ऊौर्‌ उमने थपने यच्च 
को देखने के छिए घटेभर की मोहक मागो, पर्‌ पृलिमने ठम अस्री मार्‌ कर्‌ 
दिया } व्वा चख वमा गीर्‌ उसकी मृत्यु ने मेरी नामी फो पासन्द-ना चना 
दिया । इसे वाद मेरे भाई को दे-निकाचे का दद दै दिया गवा । वै माः- 
येरिया मेज दिये गए, जदा वे १२ वय॑ रहे जीर जीवित न सदे 1\ 


जार के भाई का आगमन 
एक दिन अकस्मात जारे के भाः मेरी कोढमे मे पयार्‌ जीर साने ङी 


>= 


उन्होने कहा, “गुड डे प्रौरपांटविन ।“ ये मुने निनी तोर पर जाननभेमौर 
उन्दोने चिर-परिचित स्वर मे मुसे पटा. 
““फोपोटविन, भरा यद्‌ वमे मुमतिन रजा दि तुग्र प प्रदिपिमिि 


न ^ 


यदमी, जो जारा पार्पद रह चवा हो, एन नक्र मे उ पना 


[व = 
१, कि ~ क । : [1 


१ प्रिस प्रोपोटविनने आने चर एर्‌ आन्मयन्तिमे जयनं चः 
पर जो यच्द लिषये ह, पै अच्यन्त नयत है । दोनो नार्‌ णन 


[8 1 


करते धे जोर जपने जग्रज की मृन्व्‌ मे निन्नरट उ 7 स्मन 
खया होया । पर उन्टोम सिप, रता ही निसा, ' 
महीनो दुखेकी पदां न्ते खौरनप्याट्‌ चनः 


प्राणी का जन्म रजा, विनये उन पामे बु पण 1 
फ गममेरेभादपरही न्यानदया।' नन्द हि जपा 


+~ = 
॥ श; 


क्लेद जनी सीवित ६ समर परिनिमे ग्य एनो 1 


*७२ एक क्रतिकारी के संस्मरण 


मने उत्तर दिया--"ह्र आदमी के विचार श्लग हैते ह 1" । 

“विचार ! तो भापके विचार-कांति को उभार के पक्षे मेधे?“ जार 
के भाई ने पदा । 

म इसका च्या जाव देता ? यदि मै हा' कट्ता तो उत्तका मतल यर्‌ 
होता कि जिस जादमी ने मजिस्टेट कै सामने अपना अपराध स्वीकार नही 
किया था, जार के भाई के सम्मुखं अपना करूर कवृूक करे लिया । ओर अगर 
म ^न' कहता तो वह्‌ सरामर सूट होता । इसचिए्‌ भं चुपचाप खडा रहा । 
जार के भाई मुतो चुप देखकर वोठे : 

“हां, तौ जनाव अपने कारनामो से भव शर्मिदाहं ?“ इस बातसे मु 
क्रोध आगया गौर मैने कटा, “मुञ्चे जो कु कहना है, ने जाच करनेवाकि 
मजिष्टरेट पे कह दिया है, म उममे कुट भी जोडना नही चाहता ॥' 

फिरवे योने ˆ 

“अरे मई प्रोपाटविन, मै तुमसे कोई जाच करनेवाक्े मजिस्दरेट कौ 
हैसियत ने थोडे हौ वात कर रहा हू । म तो एक प्राड्वेट आदमी की हैसियत से 
वारतीखाप कर रहा हुं 1“ 

उम वक्त मेरे मन में एक वात्त भाई । षयो न जार के मामने उनके भाई कौ 
माफ स्म की दुरदया के, करिमानो के सर्वनाय के, अफमरो की हिमाकत बे 
भौर शीघ ही आानेवाठे भयंकर अकाट के समाचार पहुंचा द्‌ ? दायद 
उमसे जार पर कृद प्रभावे पडे 1 फिर्‌ तुरंत ही मैने मन में कटा, “ये सव फाठतू 
वाते हं, उनने कृ मी कना बेकार ह । गरीव जनता की दुर्ददासे वे भटी 
भाति परिचित ह घौर मेरे निवेदन मे उनमें बुद्ध मी परिवनन न होगा 1 

तत्पटचान्‌ जार के माई ने मूसे गीर वातो मे उलक्ञाने कौ कोरिद वी 
जीर मं ताड गया कि वह्‌ मृन्नमे उपराधय कवूट कराना चाहता है ! भसिर 
तंग आकर मूक्ते कटना पटा--“जनाव, म जपने जवाव मजि्रेट के सामने दे 
चव ट । ”' यह्‌ सुनकर जार कैः भाईमाह्व मेगी कोटरी छोडकर चख दिये । 

>< >< >< 

छमफे वाद प्रिन श्रोपौटपिन ने अपने जेन समे मागने काजो रोमाचकरारै 

युत्त दिना है" उने ज्यो-का-यो भगले भव्याय मेँ दिया जता है। 


२३: 
सै जेल से केसे भागा! 


दो मान्य वीत चुके थे । मेरे साथियो मेस कई मर चुके थे, वहुत-पे 
पाग होगए थे; लेकिन हमारे मुकदमे की सुनवाई की कोई चर्चा 
ही नही थी ! मेरा स्वास्थ्य भी दूयरे वपं का यत होते-दोति गिरने ठगा या । 
खकडी का स्टूख (जिमसे मे कसरत करता था} भारी खगने खगा मौर पाच 
भीर का टहटना मानो यडा खवा सफर ! चूकि किकेमे हम लोग साठ 
दी थे गीर जा मेँ दिन छोटे होते थे, हममे से प्रत्येक तीरे दिन सिफ 
वीय मिनट के चिए वार टहखने छे जाया जाता चा 1 मेने मपनी क्ति 
फो वनाए स्वने की भरसक कोणिम की थी, लेकिन पूरे मार उत्तरी 
ध्रुव की सर्दी में रहने का जस्र होना ही या । साद्वेरियां कौ यात्रा के वाद 
भरे दारीर में रत-रोग के जो लघण प्रकट होने खगे ये, वे अव कोठरी की 
ममी ओर अधरे के वरण पुरी तरट्‌ से व्याप्त होगए । इन तरह कौ जे 
फी उस भयकर वीमारो का मेरे घरीर पर पूरय अस्र हौगया 1 

आखिर १८७६ के माच अथवा भप्रेल मे हमे वताया गया कि तीगरे 
दस्ते (सुफिया पुलि) ने प्रारनिकं छटान-वीन पूरी करली हं नीर हमारा 
मुकदमा न्यायाधीमो कै पास भेज दिया गया ह । टमलिएु हमं अव फवहरी 
कैः पामयारी जेल मे भेज दियं गर्‌ । यह्‌ जेल चार मलिक फी एक वटी 
भारो मारत धी, जिनमे कोठरीनदी-कोठरी धी 1 यह्‌ फास गौर वेटजियमके 
़रगारो कै नमूने पर हाल ही मे वनी यी । प्रत्येकं कोठरी मे मागन की 
सरफणएक सियकीयौ मौरलोर्‌केषज्जो की मोर एक दरवा! चासते 
भवि केये छ्जे रहि फे एव जीने ने निचे हुए ये) 

लममे मे सथिता को इत जेट मे आना यच्छा ल्या) यहा उस किक 
से षी मधियः चएट-पटल यी नौर याहुर के बादभियो से प्-व्यवद्यर, 


७४ एक क्रातिकारी के संस्मरणं 


यपने रिज्तेदारो से मिलने अयवा आपस में बातचीत करने कौ मुविधा भी 
अविकं यी । चिना किसी रोक्-वाम के दौवारो पर दुक-दुरू जारी रहती 
थी । इमौ तरह मेने मपनें पडोसी युवक को पेरिन-कम्मून का सारा इतिहास 
सुना दिया, पर इममे लगभग एक सप्ताह कग गया 1 

व््विन मेरा स्वास्थ्य मौर भी राव होगया 1 उसतग कोठरी का, 
जो एकं कोने से द्रूमरे कोने तक सिफं चार कदम थी, संकीर्णं वातावरण मु 
असह्य था । जंमे ही भाप की नलिया चान्‌ की जाती, चह वफजेमी ठ्दी 
कोठरी एकदम हद से ज्यादा गरम हो जाती ! कौठरी मे टहलने के चिषए 
जल्दी-जल्दी मुडना पडता था, इसलिए योट़ी दैरमे ही चक्कर आने लगते 
जओौर दन मिनट की यृखी हवा की कसरत भी, आगन तंग होने के कारण, 
स्फूनिप्रद नही होती थौ । जेल का वह्‌ डाक्टर, जिसके विषय मे जितनादही 
कम कहा जाय, उतना ही अच्छा, अपनी जे मे" ^रक्त-रोग' का नाम भी 
नही सुनना चाहता था 1 

मु चर मे खाना मगाने की अनुमति मि गई थी, क्योकि मेरे एक 

रिण्तेदार वकील इस जेर कै नजदीक ही रहते थे 1 छेकरिन मेरी पाचन- 
क्रिया इतनी खरा हौगई यौ किमुच्किलिसे रोटीकाषछोटा टुकंडाओीर 
एक-दो बडे खा पाता 1 मेरा स्वास्थ्य दिन-पर-दिन गिरने नगा मौर खों 
कहने रगे कि अव म वहत दिनों तक जीवित नही रह सकूगा । अपनी कोठरी 
मे जाने दे लिए जव मे जीना उत्तरता था, नौ मृन्ञे दो-तीन वार रना पडता 
था! मूञेयाददुं किः एकःवृद्ध पह्रेदार निषादी ने मू्रमे कहाथा- 
दुद कि तुम इन वक्षन के माविरतकं न वच सकोगे 1 

मेरे रित्तेदार अव अर्त्म॑त चिनिन होगएु । मेरी वहन दषेन नें मृन्न 
अमानत पर्‌ दयुडाने को प्रयल किया; दकिन शुविन (अफयर) ने व्यग्यमे 
मुमकरातते हणं उत्तर दिया--“अगर तुम टाक्टर का चिता हुभा यह्‌ मर्टी- 
फिट दे जायो रि तुम्हारा भारं दन दिन कै भीनर्‌ मर जायगा,तौ मये 
छोड़ दमा । "' मेरी वहन यह्‌ जवा पाकर कुर्मी परने वटाममे गिर्‌ गट ओर्‌ 
अप्सर के मामनेटही मिमर्ने टमी, जिनमेउस अफसर को ननोयदी दुभा 


मे जल से पमे नागा? ५८५ 


होगा ! लेकिन भंत मे उसने बपनौ यह्‌ प्रार्थना मजूर गगम 
इखाज सेटपीटमवरगं मे फौजी भन्यनाट कैः मवमे दर -न्टन् दान 
चादि! इम वृद्ध होनियार ाक्टरने वदती चच्यानग त्नी यम 
वह्‌ इस निर्णय पर पहुचा कि मूते कोठ मयदर नारीज्ति तीना न, ज 
गृद्ध वायु न मिदने के कारण रन-रोग होया । उने मन "~ 
कवय नुद्ध वायु कीही तुमरे जन्ग्नह 1" योदीदरेर गिव म 
मे रहा गीर तत्पघ्चात्‌ उमने निष्चयपूर्वर गह--“ज्यादा तार्या शिर 
ह । तुम्टं किमी भी हान््तमे यहा न रहने विया जाना चारिण, नरी ~ 
भेजनादही ह 1" 

दस दिन वाद मुम एक फौजी अन्यनाकमेमजदियागया। दा 
सेटपीटर्सवर्गे के वाहर चना या । उनमे वमार अण्नन तीर कव्वि = 
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वह्‌ ीध्र ही तपेदिक मे मर्‌ जायये, एमी जेल न १11 
भेरी तंदृरुस्ती ठीक होने खगी । मूसे फोजी माठर कम्मे पाग 
कमरा भिखा 1 कमरेमे दक्षिणकौी तरण य के नीना "न {- 
थी । चिटकी के सामने षक नरह पी, जिनतिदोना वरन 7 स, 


[8 1} 
ओ 1, , न, वि! 


गौर सडक के उम पार्‌ मृन्टी जगह पो, ना गेसौ र निद 7 
रोगियोके रहने के निए छरे-छोर कमर्‌ यना । ना 
धटेतक ये वट्‌ मिखटकर्‌ गाना साने षधे । ए सन, "भ प 1 
तनात धा, नउक पर पूग देना रतना धा 1 

मेसिटकी कौ दिनभर खृीर्नना ज्र क) 
नमीव नही हर्‌ पी, मे निया बरना 1 याल न नार 
तरह नानं देने भा अयनर (िाजा अन ~ ~ {1 > 
हल्का खाना पचा नेता, नागत नी कानः 
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पिर उत्माहस्चजारम ---- ~: < ---?- ~~ ~ ~ 
भ्र नए उत्वाहू सारम णः पिया 4 जा + म, 
कादूनराभाग तिमी भी नर न्म 1 


हौ रिस यल--पट यादन क्तः भयस लिता 


७६ एक क्रतिक्ारी फे संस्मरण 


किले मे मने एक मायो से, जो इन अस्यताल मे रह नुका था, सुना था 
करि यहा से भाग जाना बहत मुष्किर नही हु । शीघ्री मेने अपने भिक 
यहां आने की सूचना दे दी 1 लेकिन मागना उतना ममान नहौ वा, जितना 
भेरे दोस्तो ने मृञ्षमे कह रवा था भेरा पहर ओर भी यादा कडा कर 
दिया गया भौर मेरा कमरेसे वाह्र निकटना भी वंद कर दिया गया । 
अस्तार के सिपाही ओर मतरी यदि कमरेमे अतित्ोक्भीषएकयादो 
मिनट से ज्यादा नही ठरते थे । 

मित्रो ने मेरे दुटकारे के लिए कई-एक योजनाएं बनाई । कु तो उनमें 
अत्यंत मनोरंजक थी 1 उदाहरण के रिए एक योजना यह थी कि म विडकी 
के रोहे के सीकचे काट लू । फिर किसी वरस्रात की रात को, जव संतरी 
अपने सद््‌कमं ज्ञपकीले रहाहो, दो मित्र पीरेसे आकर इस संदूक को 
इस्त हौरियारी से उल्टदेकिंउसेचोटभीनलगे मीर वह्‌ संदूकसे ठंक 
जाय ! मीर इती वीच मं सिडकी मे वाहुर कूद जाऊं ! ठेकिन अचानक दही 
इमसे अच्छी तरकीव निकल आई । 

“वाह्र टहलने की अनुमति मांगो ।“--एक सिपाही ने धीरे-मे मृञ्षमे 
कहा । मेने तदनुसार प्रार्यना कौ । टाक्टर ने मेरा समर्यन किया मौर हर 
रोख ती्तरे पहर चार चजे के लगमग मुज टहलने कौ आज्ञा मिल गई} 

उम पहले दिन को, जव मं टह्वने निकटा, मे कमी नही भूूगा । 
निकले ही म॑ने देया कि करीव २०० गज रवा मौर १५० गज चौडा हरी 
घास का जांगन हं 1 फाटक खुलना रहता मौर उममे से अस्पता, सडक मौर 
उसके राटगीर दीखते थे । जव मं जेर की मीद्ियो से उतरता तौ आंगन 
अर उम फाटफ को देखते ही रह्‌ जाता, मानौ परद्र रक गण्‌ हौ ! वागन 
मे एक तरफ जेर यी--करीव १०० गज छवी छोटी इमारत थी, जिसके 
दोनों तरफ मेतरियो के छोटे-ोटे संदूक थे! दोनो सतरी जेल कै सामने 
दधर-से-उवर चकर लगाते रहने मौर इम तरह घाम पर एक पगटडीही वन 
गर्हय! मृन्नमेक्टा मयाकिि मे इमौ पगड्डी पर रहना करट चकि 
दोनों मंतरी नौ इमीपर टटच्ते ज्टने ये, इमलिए मेरे यौर्‌ किमी संनरीके 


मेजेखवतेष्ठते मना? ५३ 


वीच का फायटा कभी १०-१२ गजम ज्यादाने ग्न, अर्‌ गना 
के तीन त्रिपाही सीदियो पर्‌ वटकर चौपसी चनम न्स) 
इस वटे अहाते की द्रूमरी नोर्‌ जजर कटी गादिया म उपम 1 


के लिए सुद्धा रहता था ) यह्‌ मृदा फाटक मृते वहन सन्या न्वये } ग्ने 
मोचता, “मुपे दम तरफ दृग्टि नही गटानी चाहिग्‌ ।" किरमीमं उती नमः 
देखत रहता ! पदे दिन जव मुपे कोठरी मे वापस पटुलाया यया नो नुगत 
वाह्रके मिव्रो को कापते हए हाथो ने बत्यन उर्फाट पक्षयो मे मेन निा-- 
“हमं समय दणारे की भाया मे छिवना अनम्भव-चा प्रतोन तार 1 मा 
भागना तना आसान गताहं कि वुमारजेनी र्परयी माग सती 
याज ये जोग मृते वाहर जगन मे हटाने ते गए ये । कत कारय नण 

ओर नजदीक कोरईर्मतरीभीनया 1 टन फाटवयानेन निकनः नमूना, दा 
के मतरी मुम पकड नही सवेगे ।" ओर फिर मेनं पने भागने कौ तरमा 
का सुखासा किवा--“एकः महिला को गुन्धी जादी मे सररप दानाम । 
वह्‌ गादी से उतरे । गारी फाटक चे ठगमन ५० यरमन्यी दृग पन गोर । 


~. 
"~ 


फाटक के चाहर एक आदमी टट्टना से । जवे चार यड म दर्म ~ 
निकाला जाऊ, तो योरी देर्‌ हायमे टोप निष्‌ दट्दूगा । यत पत्म सन 
मेतल्व समसे कि यहा मेरी तैयारी द्‌ । छिरिसुम नापो सार र ' 
कि "सकः साफ ह" । विना तुम्हारे ्मारे नमे नती भ्वगुना. सीर ^ 
दफा फाटकः से वाहरदो जाऊतो निरपतार नटी पोना 1 स्वनति स्नव 


सामने का हरा चगखा, जो यतत मै माण दीनार, निर 


१, 


[2 [व [१ [ ॥ 
उसफी सिटकीने प्यारा करदे, सीरा फा नभ्यम्‌ 7 
9) द "क 9 १ कि 1 
णारा रोष्षगी या जाया न करना, उने गायय (म रम ~ 


फर दे) एसमे नौ वेहलरसेगा पि कोः गाना राय र {~न 

होया निः कटकः साफ हं । मत्तसी निरी वरे सो र साप न. 

न 
{र 


ररि रि [ १ १ ^  ॥ 
रेपिमि फ्निी तरह म उचने १९-५ गरम आयेन्र परमम 


पक ल्तक्गस क सत्सर्न 


मे शपटकर वैठ जागा गीर फिर हम लोग भाग जायगे 1 अगर इस वीच 
सतरीने गोनी मारदी,तोफिरचाराही क्या ? उससे वचना अपनी 
सूघ से बाहर हं 1 फिर यहां जेल के भीतर निदिचित मीत के मुपावले में 
यह्‌ खतग कु वुरातो ह नही । 

कई सुल्ञाव गौर्‌ भी दिये गणु; लेकिन आखिर यही तरीव स्वीकृत 
हुई । हमारे मित्रो ने तैयासिया गुरू करदी 1 इत्मे कुछ पमे मज्जर्नौ 
ने भी भाग लिया, जो मघे विल्करुल न जानते ये ! फिर भी उनका जोश एेमा 
था, मानो उनके अव्यंतप्निवमिच्रका द्ुटकारा हौनेजा रहा हो। ठेयिन 
इस उपायमे कु मुक्किने धौ ओर समय कमरह्‌गयाया। मे सूव 
मेहनत करता, राततक चिमता रहता; केकिन फिर भी मेरा स्वास्थ्य 

अच्छा होने टगा--दतनी जल्दी कि स्वय मुये आच्च हौता । जव मे पहर 

दिन मागन मे छायां गया था तो घीरे-वीरे चलने मे भी चकान मालूम होती 
वी गोर अवमंदीट सक्ताथा! केकिनमे तौ अव भी उसी तरह धीरे-षीरे 
टद्ृखता चा, वरना मेरा टद््टना ही वदं कर दिया जाता । उर खेगता रहता 
कि कही मेरी स्वाभाविक कुर्वी साराभेदहीन सौलदे ! ओर इमवीचमेरे 
माधियो को इनके छिए बहूुत-मे आदमी जुटाने ये, एक तेज घोडा भौर जनु- 
भवी गाडीवान टूटना था जीर एमी वीसियो वाधामो का भी खयाल करना 
था,जो दस तरह के पद्यत मे तत्काल उपस्थिते हौ जाती हं । ्नसव 
तेयारियो में लगभग एक माह्‌ लग गवा भीर इम वीच किमी भी दिन मुष 
पुरानी जेलमे भेजा जा सतना था । 

आचिर भागने को दिन निच्चित दगया । पृरानें रिवाजौ कै अनुमार 
२९ज्‌न मत्तपीटरथौर नंत पान्का दिनं । मेरेमित्रौ ने अपने पटुतर 
मे थोरी भावुक्ना का पुट देकर मरे द्ुटकारे के दिष्‌ इमी दिन को निदिचत 
किया ! उन्टोनि मुज मूचिन कर दिया था कि जव मे अपनी तयारी का इनारा 
कस्गा,तोवे एक छाल गृव्वारा उदार मन्नं जतादेगे किः बाहर सव 
टीकर्ट। किर एक मारी आवेगी, मौर आचर मे एक गाना दगा, 
जिनमे ममे मादरम टाजाय करि मटक सराफ ! 


=+ 


[र 


न्क कवी 


भे जल सेकंसे धागा? 


[1 


९ 

२९ तरीय कौ मे वाह॒र निका गीर टोष उनारगर्‌ गृच्छारे ग 
तजर करने खगा, छेन वदा कुखभौनया। वाया चदान, नध्तपर 
गाटी कौ खड़यदादृट सुनाई दी । एकः लादमी फो नते टम्‌ नी नुना, चिन 
गुच्वारा नजर नदी थाया । बाधा घटां खत्म हूना नौर मे 
निराया होकर अपने कमरे मे लौट जावा! नोचाक्रिकुतर वाः 
हीगी । 

उस दिन सचमुच गनटौनी हग भी } नेटपौटनवमं ने नयो मुर्न्य 
वाजारमे विका करते द, ठयिन उन दिन एन मी गुच्छागा नधा पुगः 
वच्चे से एुक गुव्वारा छिया गया, देविन वट पृराना वा, उदा नर+ न 
मिन फिर एक चस्मेवाले की दूयन म हा्टाजन यनाने गा यर ये 1 उन्म 
एक गव्वारा मरा भी, टेकिनि वह उदारी नटी) रारदष्यनमे नमी य 
थी 1 समय थोडा वचा था 1फिरएङृ छाति मेनव्रे कावाधागया नानण 
महिका दम छत्तेकौ अचा करये जराते की दीयार वै न्त 7 पग, 
ठेषिने मुत्त कु मी न दीय पटरा--दीवार्‌ वहन ऊनी पी सरन्न 
वहत ठिगनी ! वाद को तात हुमा तरिः उन दिन नुन्ना निनाद 
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दीटार गई । उसी सयवा पर दन-वारट नापि गन्लाल्मे {भते 
रही थी । रन गाहियो के कुपः पार जोर माने, दुर यार सीर 1 ग 
यह्‌ टमा किः टुमारी गाडी यटुन पीनि-भीमि च रन जर पगम्य एर 


विक्कुख हौ रुक गई 1 अगरमे उनमे तोनात्तौ निन्य गयमण- ह 
गया होता 1 





{4 कनन युः संम < न न * न्क अज द ह । 
अव उस सयत्र पर कर समह यारे दना परय {तन {र 
ॐ [५ एं अः = [ 
माटूमहौ जायकिः सरकः याफरं पानी 1 सना निदोमन त द्र 
भ ८ 
= 


ध 
+: = भृत्त रियो गीतम य तत! प्ननमार मे [कि 
भरे तायी नत्तसियो की तग गः ट्‌ । परमाम तम 1 
पर रर्ठता पा--परि सामने नात रौन मत म समर्तः) 
=. = ८, ५.२९ <, 
दूय चापी भगा रपे ट्यु एकपद तर {न र-~- 1 
>; षे ४ ४ 


दोयं, मषी खाना वर करय15 नय 1 ~ ~ ~~ 
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८० एक क्रंतिक्ारी के संस्मर्ण 


उस घोड़ागाडीतकर पहुंचने थे! मेरेभिनोनेस्नामने पाहा वंगखा भी, 
जो फाटकः के स्तामनेही वा, किराये पर ले लिया था, ओर जसे ही सडक साफ 
हो, उसकी चिद्की मे एकः आदमी को वायलिन वजाना था । 

जव अगला दिन निच्चित हज । ज्यादा देरी खतरनाक होती । यास्तव 
मे अस्पताल के गचिकारियो ने गादी का जाना-जाना नौर कर किया धा। 
कुः सदेहातमक खवर भी उनके पास यवध्य पहुच गई होगी, क्योकि भागने 
ने एक रात पटहे मेने जफसर को सतरी ने कहते हुए गुना था--"तुम्हारे 
कारतूस कहा ह ? " संतरी ने अपने कारतूस निकार चये तो अफसरने कटा- 
“क्या तुमने नही कहा गया चि जाज रात को चार कारतूस अपनी जेव मं 
तयार रखना ? “ ओर दह्‌ तचतक वहा खडा रहा, जवतक सतरी नै चारो 
कारतू्र अपनी जेवमे न रख लिये ! जव वह्‌ चलने छगा तो फिर आज्ञा 
दी---^मूस्तंद रहौ ! “ 

उन सवं इनारों कौ रूप-रेखा मुञ्चतक पहुचानी थी । दूसरे दिन दो 
वजे मेरी एक रिव्तेदार मुभे घडी देने जेर आई । वैसेतो मेरे पास 
हर चीज एवः अफसर के माफत आती धी, ठेकिन चूकि यह्‌ घडी सुन्टी थी, 
मेरे पास सीवी पहुंचा दी गई । इन चड़ मे एक छोटा पुजा था जिममे सारी 
तरकीवचिसखरीयी ।मतो उने पटकर काप गेया { कितनी हिम्मत ओर्‌ 
कमी दििरी का काम था! यदि किमीने घडी के कने को सोल लिया 
होता, तो वह्‌ महिन्का, जिमया पीदा पृलिस पुढे मेही कर रही थी, तुरत 
द्री गिरफ्तार हो जाती । ठेविन मने देखा किः वह्‌ जे के वाहर सक पर 
निकट गई ओर नौ-दो-ग्यारह्‌ हग ! 

मर्दव की माति मँ चार वजे वाहर्‌ निवल याया ीर मेने अपना एल्ाग 
कर्‌ दिया ! थोडी देरमेंगादी कौ गटखटाहट सुनाई दी ओर हरे ब्रगनेगे 
वायन्धिनि कौ ध्वनि मी आई 1 लेकिन उम वत्त म अहते के दूमरे कोने धर 
था1 म फाटक कौ तरफ चन्टा--मन मे मोचा, वम, कुछ क्षण मीर 1 ' ठेनिन 
फाटक कैः पान पहुंचने ही नहना वायदिन यजना वद दगया । करीव १५ 
मिनट ययी फिक्र मे वीते 1 मोचता, वादिन वंदक्यो होगया !' कुद समय 


ॐ क 


मेजेटनेफमे भागा? ८! 


[+ 


वादहीदेवाकि कोहषक दर्जन गादविया न्नटगन अहनं मे आरद! 
नुगत दी वायलिनिवच्ि मज्जनने एक जोर चौच द्री, मानोचह गह ग्ना 


जाय। 

फाटक पर पहुचकर्‌ मने मुकर देसा णिः मनरी ५-६ कदमपीदरेष्ो 
ओर उल्टी तरफ देव रहा था । वम यी मौका दु -- मरं मनमे आया ` 
तुरन मेने जेर की पौयाक उनार्‌ फी बौर दौटने च्छमा 1 म न्छ्वी 
चौद पो्ाक को उतारने का अम्यासमं वहन दिनोमे गर ग्दापा। वह नट 
ठ्तनाव्डाथाकवि फिमी भीत्तग्हुषएफ मपटेमे उनन्नालीनरी षा) मेने 
उसकी वाहौ के नीचे की मिन्ाई ऋटदी, फिर भी च्यम नरह चम) 
ब्रापिर मेने उदो टरकनोमे उतारने का अन्यायप्रारमधिता, प ठम 
याहे उतारता भौर वाद मे उभे नुरन जमीन पर षटमना । धीर-पीनमं 
ष्म क्रिया मे पारगत्त टौ गया। 

भूते जपनी किति पर वहत विष्वास नी पा, रन्‌ ठम गनी गने 
के विष नुम मे घीरे-थीे दादा । लैकिनर्य कती सदरम मागा ज्मा 
किसान, जो दीवार फे मारे खडी न्यगा रे भ, चनिनने नने--' गन)! 
पडो! वह भागन्हादं ।" जौरये मुयेष्तटा षः गगर भारः । 
अवततोमं पूरेङोरमेदीष्टा! मरे मनम वमनेददः एतया प~ 
दौटो 1" फाटक के नदीः माटियोने जोगर्देयनाटिष्यं नः 
मेने भ्याट नटी विया। 

मेरेमित्ोने,जो दरे बगद्धे मे मसे मागे देय परदे का 
गनरीने तीन निपारियोकेमाा मय पीला नासर पर्न ` 


१ 


[ 
¶५ ४ 


पासा फ्म या जीर म्मे वनादरयदी दिम्मार दनान्ना {सम ~ 


५ ष्ट दफा "मनं = = ट स न, स्मान 2 भ यो ~~ ~ ^~ (~ 
"मा पुर दफा इनन सपना ठदरमः फ" रमन यः "ट मु = १ 
श्वल दयः 1 श्मः टा = नियं कु न्यु [मी ब; ४ त 
भाग ररा मी 1 एक दफानामेरे मिच्तैन माग प व्र र) 
"अ ग 


+ = य ऋ 
भररोको पूरादिस्वाम सारस मते शरणा न्यर -न--- 


८२ एक क्रांतिकारी फे संस्मरण 


५ 
५ 


[६1 


नही दामी 1 चेविन मे उत्तमे जमेदही रहा 
पिछड गया ! 
फाटक के वाहूर निक्रल्करदेतातो दम र्द गया--गादडीमे एक अफषर्‌ 
फ़ौजी टोप पहने वां था, उनने नेरी तरफ देया भी नदी । मन मे सोचा, 
वम, खात्मा हौगया !* मिनोनेटिमाथाकिं सडक पर आने कै वाद हुगिज 
न धवराना । वहां तुम्हारी रसा क चिए करई साथी उपस्थित रहेगे । मेनं 
निञ्चय किया कि जिन गाडी मे दुघ्मन वडा, वदा न वट्‌ । सेकिन जँे्ी मं 
गाडी के करीव पहुंचा, मने देखा कि इम अफमर के मरे एक पुराने दोस्त 
की तरट्‌ के भूरे गलमुच्छे हुं । यह दोम्त हमारे गुटमे तौ नही या, किन मेरा 
निजी मित्र अवश्य था भौर उमकरौ दिनेरी, ओर खास्तकर सतरेके मौके पर्‌ 
उसकी हिम्मत को मे जानता या! मन मे सोवा, वह्‌ यहा इम वचन कंसे आ 
मक्ता हूं ! " मं उसका नाम देकर पु्रनेवाखा ही था, छेनिन फिर अपनेको 
जन्न त्ति ओर उसका ध्यान आफपित करने के किए नालिया पीटी। अव 
उसमे मेरी मर मृद्‌ विया ओर तुरत मे उने पहच्रान गया 1 
वह्‌ सिवारवर हाथ मं लिये तयार धा । मुम कदा--“जव्वी््ठौ \“ 
ओर तुरंत गाटीवानं ने कटा--जन्दी भगाजो, नदी तो तुम्टारी जाने की 
नवर नही ॥* घोटा हूत ही अच्छाथा। वट खास टमी मकर के निए न्छाया 
गया या । पूरीतेजी म दौदा। पचे मे नकटो भावाजे आ रही प-फ 1 
तटा! भागनजाय।'' मरेमिच्रने उनी नमंवमूत्ने एक गनिदार भोवर्‌- 
नोट पटना दिन्ना । देविन पा करनेवान्त रै नी ज्यादा पतग उम मतरी 
मणा, जो अन्पनार केः फाटक परह तंनाते था, मादी वेः महदौनि की जमर 
ने टीव सामनं । वट थोरी जागे च्टक्र आनानीमे मृन्तेगादीमे चट्नं 
म रौर नना था । टनचिषु एकत मिव्रको दन निषादी का ध्यान वद्राने 7 


7 स्मर उत्तमे तो वह्‌ विलुत 


ॐ ५ 


म चछमे फंसे भाया ? ८ 


१५१ 


म पृद्टा--^तुमनं कमी वेया कि उनके विननीन्व्वी पूतौ र +` 
क्या वनदो ? पृ 1“ फिर नने वदा-“जीदा, उन्क षूद रती 


ि 


जीर काफी वरी; गूर्दवीनमे नाफ दीयनी दं 1" निपाद उनरदि 
अच्छा 1 अपने यं किन तुम मूजेन मुनाथो 1“ मेर मितमे न्वि ना--" 
दके यारे मे ज्यादा जानेना ह--मव्ये परः नो -इदवीने ने मने पृटराद 
ग 1" जव मे उनके नजदीक म भागकर तपाटे ठेःमाः नाठामेर्येछ 
यदी वहेन चन्द रही थी । पारो कौ यह्‌ चटना तिरम-गहानी-मी = 
टरं यह पूर्णनया सत्य । 
गारीतुरनपकतग गनी मे मृटु ग~--उनी दीवार न नर, 
जियः नारे विमान ल्क्डीग्यन्दैये। स्यये नय प्रिनान भन 
पीछा करनेमे ख्गेये। गाटीमै मोद उनने सपे मे लियानि नसय 
करीव उल्टी गई! मेत्तुरतयमिकीमोरवडगयार्कीरनितिनभ्नी स्यम 
गीच यिया, इममे गारी उखटने भे वच ग< { तगमकोपारगन्न्य्ः 
तरफ मूड । वहा एके नावंजनिवः नस्या कै नामने दो गणन शितान ग 
भ । उन्दने हमारे नायी कौ फौज दीपी को सन्मी दः ग्टददमभी गार 
उत्तेजित धा, रमचिए मेने उममे कहा--“लान दौ 1 ' उनने उत्त दिग 
“मव ठीकःहु सटा ह, फौजी आदमी समे नप्यमीदे नर ॥" तपसाःपपानन 
भेरी तरफ मृद्‌ किया । मेनेदेयाकि यर मी तपनाणए- पुराना ठन. । 
रमारा पोते सानम भागा सान्या । एर खमा रमे निवि ग्ध 
मिले वेहमेदलाग कररष्ये जीर धमारी नका साका दिप 
पामनाएु 1 यव हम एक दरवाजे पर उर प गानो सनिन्द 
मनीषा ङोनाचड गया जार जपनी मादान निता। यो चार गम 
आर माप अत्यतत वित्तित मौ ! टरं जवर विदद गे "यन उन 
स्मगोने षे) उन्न मते वल सूरी पोरा पामन सर (म हि 
रागक मुदा दारितेन निषु फ्ला। दन निन्दने भमन 
भेपरमेषरप्यिसौर षर दूवरी मा) 


छ ~ 4 
ओ १२ व ई 4 ४ पुरे शर ५ प ~ ल्य ग्द ~ 
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८४ एक करातिकारौ कं संम्मरण 


निके ओर मोचने लगे करिः वया करिया जाय । गन-पान प मौन करं 
गाडीही नथी, सभी याहिया हमारे मिप्रोने किरामि षरटेग्मो थी।उमभीट 
को एक किमान वुदधिया इन मवमे हौियार यौ 1 उमने यीरे-मे कहा--धेनारे 
कंदी 1 वे लोग प्रोमपक्ट पर अवय्यं पहुनेगे, ओर अगर कोई आदमी इम 
रास्ते मे दीडकर मौवा वा पटच नो चै मचमुच ही पके जायगे 1'"वह विन्कुलः 
ठीक क्‌ रही थी 1 अफसर नजदीफयारी गादौ पर गया ओर उन आदभियौ 
ने प्रार्थनाकीकिवधोट दैदे, लेकिन उन्होने देनेसे साफदकारकर 
दिया ओर अफसर ने भौ वन्द-प्रयोग नदी किया 1 ओर ये वायलिन ब्रजाने- 
वाले सज्जन मीर वह महिला भी, जिन्न हरा वमन्या कराये पर न्थियाया, 
वाहर्‌ निकट अये जीर उन ब्ुटिया कँ साय भीड़ मे णामि होगा्‌ । जवर 
भीर गरतोवभी चप होगण 1 

उन दिन नौनरे पहर मौमम भी अन्छावा। मनोम उन द्रापृजाकी 
ओर चट दिये, जिवर सेट्पीटर्मवगं के सचिकाध उ्यश्रेणी के चग वमत 
ऋतु मे सूर्यास्त देखने जाया करने थे 1 गम्तेमे वगन्टकी मदकपर्‌ णुः 
नाई की दुकान पर मेने अपनी दादी भी मफाचट्‌ करा छौ । अत्र मुपे पटचानना 
काफी मदिक्ल्य रा} हेम न्दोग उने टापु मं अपनी गाडीमे दघर-गे-उचर 
कफ देर तक चक्कर लगाने न्दर कट्‌ दिया गया था ङि अपने गनके 
विश्राम-स्यन पर जग देर मे पहुचे । अव सवान्य या, उम वीच कठा जाय ? 
मने मायी मपृखा--"अव व्याकरे?" वदे भी योद देर मोयताग्दाभौर 
फिर तुरत गादठीवानम वदा-“~ोनोन,राटन्न्ये चन्यो 1" यह मेटपीटमवरम 
का मचमे ्ानदार् टन था । चट बोग---"तुम्््‌ देमने केचि कोःभी 
आदमी उन भादीयान होर मे न पहुचगा । वे तुम्दरे मच जगह दुम, गयेनिन 
उम जगह "त तनी मयाक भीन आवेगा। कवटा दम न्छोग भोजनं करेगे 
आर फिर कुट मृरापान भौ--नुम्दारे छटक्रारे कौ नफलटनाकौ यलीमे। 

मरुत मृनानिवसञवतामं जवावरहौ क्फादेना । मन्िषट्मन्याग 

सोनोनि पून । गतेः भोतन ता यमयया। स्मराम न्ानदार उना 


६. ५ 


ग्टाया ग्वे जदमियोनेभर्ये | उन मवप्रमने पार किवार 


भ ज्ठसेकंसे भागा † | +, 


न्दम कमरा करिये पर च्वि भीर्‌ वहा तत्रतत्र रटे, जनक पूर्वं निदिष्ट 
स्थान पर हमारे पहूचने का ममय नही हौगया 1 लिन मकान मे हम पदने- 
चन्द उतरे धे, उसकी त्नी हमारे वदा मे हृटनं के थोडी देर बादही हो 
गई { खगभग सभी मित्रके धरो करौ तन्दाती हई, कविन इनोन में दृढे 
की विमीकोनमूयी। 

दौ दिन वाद मुम एकः कमरे मे चन्ये जाना था, जो मेरेलिएु एक फर्जी 
नामे कविगये पर न्वयि गयाथा। डेकिन जौ मद्ध्य मेर नाय जानेवारी 
यी .उन्दोने उम मकान को प्रहे देम यने की होधियारी की । उन मवानके 
चारो नरफः जामूग पे! कटमिवर मजने कटने जाए तरिः यटा जाना तर चते 
मे मानी नही । पुलिस अन्यन सनकं हो गईं थी । मुफिया-विमाग ने मेरी 
तम्बौर की मतो प्रतिया छषवावःर चरवा दी धो । जौ जानूम मुपे पहयानने 
ब, मून सडको पर तद्य करम्टे य। जो प्रह्चानते गरी ये, वे उन पहः 
दारौ कौ साय नि घूम र थे, जिन्टोने मूसे जेनमेदेलाभा। जार वहु 
हीक्रुदथाफरि उसकी गजधानी मेदी मे दिन-दहाटे ठन तमद्‌ भाग गया । 
उमने हुप्म दे दिया धा--क्रोपांरदिन को ऊरुरी पटना द ।" 

मेटपीट्यमं मे यनं नहना अममव धा, दरमन्िष्‌ मे नजदीग्ः कैः गायो 
म छिपा रा । पाच-छ दोस्नोने यायम उम यावमे ग्य, जहा उम सौनममे 
मेरपीर््यं के जय तरी के च्िष्‌ आया कर्ते यं। फिर नयसय यया 
किः भूपं फी वादुर ही चया जाना चारि ) लेविन्‌ एफ विदेनी पनद्वायं 
हमे मालूम एनया पा पिः वान्टिकि जौ पफिनरछठ प्रतयो की नीमानौकै 
मव स्थानो भौर न्टेदनो पर दे जामून नान पे, जो भूमे परेनानने ये 1 उन- 
लिप्‌ मेने निस्वयपियानिउसमरफ चद, जिम नरफ निनो चयाकही 
न हुवे । एर भिय ता पामे दर ओर नरे मिदन्तेनापन्धतर मैने 
पिन मीमा मार मी जीर मीया रोपोानिया हौ -गद के णर वदन 
सार परपटुया। फानेमे र्दीठन दिग गम्य) 

स्यम यताजपर्मैटगयार वाप्रनने तो तापा. नोते म्न 


1 & त 5 ८ 
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८६ एक कांतिकासै फे संस्मरण 


गिरपतार्‌ कर चाया) मेरेमारकीनानोमो, जो भारं ओर्‌ माभीरे 
माइवेरिया चरे जाने के वाद मुम हूर महीने मिलने आती सी, हियसत मे 
नखी गरडथी। मेरी वटनकोतोमेरेजेनने भागने के वारेमे ङरखभी पना 
नया) जवमं भाग आया वा, उमरे वाद मेरे एकमिन ने उमको यह्‌ चर 
सुनाई वी । मेरी बहन न वहुत-कुद कटा, जर्यू-मिज्नत की ति मुनेवुदभी 
पता नही; छेकिन फिर भी पुलिन उन उनके वच्चो मे अल्ग करके के गई 
जीर प्रहु दिनजेलमे र्या । मेरेभाईकौ माटी को यावद कृटभानतोहौ 
गयाथाकिं कुच तयारियाहो ६ 
ा। अचिकारियोमे यदि तनिक भी वुद्धि होनीनो ममत ठेतेकरि जो मरिन 
नम-म-कम वट्‌ तो दन पड्यत 
म ामिख न होगी । उनको दो महीने जेख मं रखा गया । उमके पति ने, 
जो एक प्रतिष्ठिन वकील वा, उने दुटाने का नगपूर प्रयत किया उन 
जविकारियो मे उत्तर मिखा, "हमे नी माद्टूम हौगयाहं किः दत दउयव्रमं 
इस महिन्द्रा का कोई हाय नही; टेकिन जिम दिन हमने दने गिरफ्तार किया 
या, हमने चार को यह्‌ सूचना भेज दी थी कि पद्यत कौ मचालिका गिरपनार 
करन्दीगरई ह भौर यव जारको यह्‌ ममसानेमं देर लगेगी किःपद्यत्रमे 
दम मौरन कवा कोई मवेध नही ! ^ 

चिना क्टीस्कैमेस्वीटन पार्‌ कर्‌ गया ओर्‌ त्रितरिचयाना पटंचा। 
वहां दन नामक यदन्गा वैः लिए जटाज भिटनेतकः इतङार करना गहा । 
जवर म जटा पर पटुच गया, नो मेनं जग चितिन हकर मोचा-जटाज 
के ऊपर स्रटाक्टाकारह-नारवेका, जर्मनी काया इण्ट का? तुरन 
भूम्ने दीग्पा, जहाज कै ऊपर यृनिवन जंक फटग गहा दर--वदी सटा, जिररके 
नाने टदटालि्यिन, च््ती, प्मनीसी मौर्‌ समी देयो कै धरणायियो करो धरणं 
मिन्द [ मेनं हदय म उम पनाका का अभिनदन करिया 1१ 
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°मंडल' दारा प्रकादित्त 


गांधीजी छिखित 


यना प्रवचन (भाग १) > ) 

०) (भाग २) २॥} 
गीता-माता ४) 
पद्रह्‌ जगस्त केः वाद १।॥),२)} 
धर्मनीति १॥), २} 
० यफीका का सत्याग्रह ३1) 
मेरे समफ़रालीन ५} 
शत्मफ़या ४) 
आत्म-मयम ३) 
गीता-बोध ॥)} 
प्राम-सेवा {२} 
मगट-प्रभात >) 
स्वंदिय {>} 


नीनि-घमं 
भाधरमवानियो से 


प 


४ 


हमारी माग १} 
सत्यवीर की कया 1) 
पिप्त आत्मकया १) 
हिद-स्वराज्य 141) 
नीति फी राह पर १) 
घापूफोमीत 3। 
ाधौ-निघ्ला (तोन माग) १ ८} 
आज दत विचार (दो भाग} ॥॥ } 
्रहयनर्य दो मान) १॥) 
गाधीजो ने यन्द घा(५ मान) १। )} 


दिनोदाजी कौ चिखी 
्दिनोया-विचार (२ भाग) 
गोत्ता-प्रदयनः 
लान्ति-याश्य 
सीन लौर शिष्य 
दिदतपल-पपन 
उषनिपयो सा अध्ययन 
हता रस्य्ख 
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प्राप्य सादित्य 
शनावास्योपनिपद वास्योपनएद =) 
सर्वोदय-विचार १८} 
स्वराज्य-णास्य 1४) 
मू-दान-यन ॥। 
गोधीजी को श्रदायलिः 1) 
राजवयाट की सनिधिमे >} 
विचार-पोयी ६} 
सर्वोदय का घोपमा-प 1) 
उमाने की माग =} 
तेहरूजी की लिखी 
मेरी कहानी ८) 


दन्दुस्तान कौ नमन्त 

ठदटुनटाती दुनिया 

रष्टरपिता 

राननीतिमेषूर 

नव्य उविहान पौ पनर ग< 

टिन्ुस्नन कौ न्नी नर 
अन्य च्य्पको षी 

आत्यरषा (रायन दाद्‌) 


८) 


रजी = = ^ 
गाधौजी्ो दन ^" {1} 
9 
साधौ-माग =) 
मूतामार प्य गः) ५) 
बृव्जा सुन्दस ४१ = 
लल-पार र +) 
भग „~ ~~~ १ 
मै भगनतै मनप ८1 
पदान १.1 {ग्‌ = ०१२८) 
मत त त्न (र श्न} #) 
धश््रत द्ध्य १४ ब्म ‰ ॥। 
रतव « ५६५ ६१५६ ॥} 
[ ( 1 ऋता 1 +~ 
रम 111१) ( 
[कि , , 91 द एक ९.4 ११ ॥। 
५११ ५१५ ^+ * 1 
शाष्य-सररन ११४१ 
स्वष्य सिन्द ध ५४ 
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परायना (वियोमी हरि) 
अयोव्याकाण्ड „+ + 
मागवत-ध्म (द्‌. उ.) 
ध्रेयार्थी जमनालालजी » 
स्वतन्वता कौ मोर „ 
वापुकेमाक्रम्मे „+, 
भानवताके क्षरने (माच.) 
वापू (च. विडय) 
रूप गीर स्वरूप + 
डायरीकेपत्ने + 

ध्‌ वोपाख्यान 

स्त्री मौर पुरुष (टाल्स्टाय ) 
मेरी मुक्ति की कहानी, 
प्रेम मे भगवान = 
जीवन-साधना क 
कटवार की करतूत, 
हमारे जमाने की गुलामी", 
बुराई कैसे मिटे " 
बालकों का विवेक „+ 
हम करे क्या 

घम भौर सदाचार 

मेरे मे उजाला 


१11) 


मारत सावित्री (वा. अग्रवाल} 3॥। } 


मादित्य मौर जीवन 
कठ्ज (मण प्र पोदार) 
हिमान््यको गोदमें 
कटावर्तो कौ कटानिया 
राजनीति प्रवेतिका 
जीवन-मेदेध (ख चित्रान) 
अललोककेकृदट 

गोरमान्य निखक 

दमाय कानून 

श्नानि कौ मावना 
नृकागम माया-गर 
सनिर्‌ की रानी 
रीचन्-प्रमात 


२) 


१) २। 
य्य < = 4४ 2. ५.७. 
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का० का इतिहास (२ माग) २०) 


पंचदशी (स्ं० य० जन) १) 
सप्तदनी २) 
रीढ कौ दडटी १) 
अमिट रेकार्ये ४ 
एक माद्यं महिला १) 
राष्टरीय मीत 1) 
तामिल-वेद (तिक्कुरल) १) 
आत्म-रहस्य ३ 
येरी-गायाएं शा 
वृद्ध गौर बौद्ध साघकं १) 
जातक-कया (जानंद कौ.) २॥) 
हमारे गाव की कहानी १) 
मन्नोकीखेती २) 
दक्ट्न की खेती १) 
साग-भाजी की सेती ३) 
पशुम का इलाज (पश्र.) ॥) 
रामतीर्य-मंदेदा (रेमाग) १८) 
रोटीका सवाल (क्रोपा०) ३) 
नवयुवको से दो बातें ।२ 
पुरुपायं (डा भगवानृदाम) ६ 
कादमीर पर हमला २) 
न्रिष्टाचार 1) 
भारतीय संस्कृति २॥} 
आयुनिक भारत ५ | 
फलो की खेती २ 
मे तन्दुरस्त हूं या वीमार 1) 
भा० नवजागरण का इतिहास ३) 
गाघीजौ की च्छायामे २) 
भागवत-कया ३} 
जय ममरनाय १} 
प्रगति के पय पर्‌ € पुस्तके १॥) 
सन्क्रन-नादित्य-मीरम 
(२८ पृन्तके) प्रति पुम्नकः ।>) 
ममाज-विकाम-माव् 
भ्रति पुस्तकः 1>) 


